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शुभ-कामना 


आचाये-प्रवर पणित श्रीशिषदत्त बिश्रजी के ्ागा प्रणोत एवं हिष्दी व्याख्या विभूषित ग्रहृशाग्ति पदति पृस्ठक का 
आचयोपान्त हमने प्रवलोकन किया । इस पुस्तक में यज्ञ-यागादि के अंगभृत समस्त पूजन .विचिक्ता उपस्थापन सरल सुगम पदति से 
उपलब्ध होता है । इसके हारा भारतीय संसृति र प्रचार-प्रसार मे अभिवृद्धि होना सुनिश्चित है । 

इसम्‌ मल के साथ सरल हिन्दी भाषा में तत्तत्कर्मो के क्रम का सुन्दर ढंग से उल्लेख किय। गया है, जो अध्य पुस्तकों 
मे अनुपलन्ध है । इस पुस्तक की सहायता से साधारण कमंकाण्डी भी उत्तम ढंग से भपने कृत्य मे समथं होगा । यह्‌ बात भी 
सुनिश्चित है। आचाय-पणिडित शिबदत्त मिश्र जी शताधिक ग्रन्थों के लेश्चक-सम्पादक तथा अनुवादक एनं विभिन्न 
उपासना-पद्धति के ममंज्ञ भौर कमठ विदान्‌ हैँ! आपका यह श्वम सर्वथा प्रशंसनीय है। 


हम इनके अथक प्रयत्न कौ सफलता के लिए भगवान्‌ विश्वनाथ एवं माता अभ्नपर्णा सचे कामना करते है। ओर 
आस्तिकजनों से इस पृस्तक को अप्ननेके लिए अनुरोध करते है! 


धमसंघ, दुर्गाडण्ड श्रल्नू = 
श्रावण शु° नगपच्वमी, बधार कनः २८7 ५ सल्ल 


संवत्‌ : २०४१ विक्रम | ¦  भ्रीकाशी-सुमे -पीठाधीङ्वर 


( १ अगस्त ६६८४ ) | |  जगवगुर शङ्कराचार्य ) 
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परक्कथन 
क्मकाण्डियों के लिए ग्रहुणान्ति-पदति का प्रमूख स्थान है। सभौ शन्तमो एवं यज्ञ-यागादि में ग्रहों की शन्ति 


 क्षतिवाग्रर्पसे शास्त्रों म विहित है भौर आवश्यक भी है। कहा मी गया है- 


्रशा राज्यं प्रयच्छन्ति ग्रह र्यं हरन्ति च| . 
ग्रह व्याप्तमिदं सवं तरेलोक्यं सवराऽचरप्‌ ॥ 
भर्थात्‌ सुन्दरं प्रह राजश्रों के लिए राज्य प्रदान करने मे सहायक होते ह । ओर दुष्ट ग्रह्‌ राजनं के राज्य को नष्ट 


 भीकरदेतेह। इन ग्रहे मे ही जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌ व्याप्त है। शौर भी 


ग्रहा गावो नरेद्धाश्वं बराक्षणाश्व विशेषतः 
पूजिताः पूजयन्त्येते. निदंहन्त्यपमानिताः ॥ 


अर्थात्‌ ग्रह, गौ, राजा तथा विशेष कर ब्राह्यणणण त्रिलोक मे सम्मानित होने पर उन्नति प्रदान करते है ..गीद ||, | 
 अप्मानित होने प्रये नष्टमोकरदेतेह। | 


कहने का तात्पयं यह है किं, मनुष्यों को, ग्रहो कौ भनुकूलता के लिये उनको स-तरिंधि शान्ति परम भआवश्यफ है । 


इसके लिए प्रस्तुत प्रहृशान्ति-पद्धति सवया उपयोगी एवं महत्वपणं दै । 


यद्यपि ग्रहशान्ति के बौर भो संस्करण प्रका्चित हए ह, फिर भी प्रस्तुत पद्धति अपनी शली मे सर्गधा अभिनव, सरल 


, भुबोष एणं सर्नसाधारण विद्वानों के लिए मी बोधगम्थ चै । 








प्रङबिनि 





| 
| 
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इसमे--हिन्दी टीका के साथ ग्रहर्शाम्ति अनुक्रम, स्वस्तिवाचन, गणेशाग्बिका पुजन, कलश स्थापनश्युजन, पृण्याहवाचन, 
अविष पूजन, मण्डप स्थापन-्रतिष्ठो, षोडश मातृका-पूजन, वसोर्धारा पूजन, आयुष्य मन््राजप श्यं नान्दौ-धाद्धादि अनेक विषय 
दिये शये दहै । भौर सर्वतोभद्र एनं लिङ्गतो भद्र के सभी देवताओं का यथावत्‌ स्थापन एनं पूजन भी निहित हैः ` | 

हिण्दौ टीका कै साथ सरल एनं सुगम कशष॑ली में पद्धति का निर्माण तथां मन्वानूक्रमणिका भौर षलोकानुक्रमणिका भादि का 
उत्टेख प्रस्तुत पुस्तक की प्रमुख विशेषता है, जो अन तक की प्रकाशित षद्धतियों मे प्रायः अनुपलब्ष है । प्रस्तुत पद्धति के द्रारा 
सर्वसाधारण विद्वान्‌ भी समस्त नैदिक सरकार, शान्तिकं एनं यज्ञ-यागादि सभी कायं मही भति करा सकते है । भौर इसको 
पूर्णरूप से कण्ठ्य कर लेने पर प्रत्येकं ब्राह्मण सभी यज्ञव्यागाद मे निःसंकोच होकर गैदिक मन्त्रोँको निर्मीकता पूर्वक बोल 
सकते है, इषम संरय नहीं । । 

काशी पीठाघौश्वर अभन्त-भीविभ्रुषित पूज्यपाद जगद्गु शद्राचायं- स्वामी श्रीशङ्करानन्द सररबती जौ महाराज 
का र्म विशेष आभार मानता हुं, जिन्होने भपने प्रत्यन्त व्यस्त कायं-क्रम मे भी मेरे उपर असीम कनुकभ्पा कर, प्रस्तुत शुस्तक मे 
अपनी शुभ-क्मना प्रदाद्‌ कर ग्रथ को गौरवाचित कियाहै। चि° श्री पुनीत कुमार शमा कोर्थ हा दिक शुभाशीर्वाद प्रदान 
करता हं, जिन्होने मन्त्र एव लोकों की अनुत्रमुरिका बनने एवः प्रफ-संशोधन आदि कायं मे विशेष परिश्रम किया है । 


क. | 

. -रिवदत्तमिश्र शाक्ली 
श्रावणी पूणिमा सी. के. ५/२९ ए. 
११ अगेस्त १९८४ | भिखारी द।स लेन, वाराणसी-१ 
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| * श्रीगणेशाय नमः * | 
आचार्य -पणिडित-श्रीशिबदत्तमिध्रएाक्धिबिरचिता 


ग्रह शान्त-पद्धू1 त 
शिवदची-हिन्वीरीका-सहिता 


मङ्गलाचरण्म्‌ू- 
पितरं सन्तश्रणं जयन्तीं मातरं तथा । सर्वमङ्गलदं नित्यं श्रीगणेशं नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
(५| अन्थसारं समुद्धत्य विदुषा बहुशो सुदे । भ्रीशिवदत्तमिधेण भहशान्तिवितन्यते ॥२॥ 
| ५ { | भ अपने पिता सन्तशरण, ` ङ्ख अपने परिता सन्तशरण, माता जयन्ती तथा नित्य सभी मंगल प्रदायक श्रीगणेशजी को प्रणाम करता ट ॥१ । ({ 
| ) | शं (शिवदत्त मिश्र) समी करम॑काणड गन्धो के सार (त) को लेकर पौरोहित्य ददानो के हिताथं श्रदशन्तिपदररि' | 
{| नामक प्रन्थ की रचना क्ता ह ॥२॥ | 


___ कयन न 1 ०, कं ७ स + ड , 
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|  अथाऽनुक्रमः । 
सुस्नतः प्राङ्मुखो भूत्वा यजमानः ङताहिकः । 
आहय ब्राह्मणान्‌ कुर्यात्‌ परतिज्ञां विधिवत्तदा ॥१॥ ` 
गणेशपूजनं छृत्वा वरुणं च ततो यजेत्‌ । 
पुण्याहवाचनं ङत्वाऽभिषेकं कारयेत्ततः ॥२॥ 


21 
) 


प्य्‌ व्य प्व प्र ण्य्््द्र्् 





8 १ 
(| जअ का # भली -मांति स्नान एव नित्य क्रिया से निशृ् हो, बाहों को बुलाकर श्भ अघ्रक 4 ॥ 
॥1 । मित्त ग्रहश "त करना चाहता ह ।' इत परक्रार ब्राह््णो से आज्ञा प्राप्त करे ॥१॥ सर्वप्रथम गणेश एवं अम्बिका 

५ ॥ ९ पूजन कर, कृलश-स्थापन ओर पुर्याहवाचन कर ब्ाहमणो-्वारा अभिषेक कराये ॥ २ ॥ ' 











गोयादि-पृजनं चैव॒ धृतमात्क-पजनम्‌ । 


प्रायुष्यमन्तपाठं तु नान्दीश्नाद्धमतः परम्‌ ॥३॥ |4|*.. 
स्वेषां वरणं त्वा सर्वतोभद्र-पजनम्‌ । || ` 
ततः प्रधानदवस्य पजनं च समारभेत्‌ ॥४॥ |4 ` 
स्थाप्याऽिं सग्रहा च स्थापनं कृशकर्डिकाम्‌। [ 
ङृत्वा ततो यजेदाज्याऽऽहतिं भक्तिपुरस्सरः ॥५॥ (५ 
पुनः गौरी-आदि षोडश माठर तथा भरी आदि सक्षत माठका, आयुष्य मन्त्र पाठ ॐ बाद नान्दी राद्ध सम्पन्न „॥ र 
करे ।॥ २ ॥ आचाय, बह्मा, छलिक्‌ आदि बाक्णो का वरण कर सवंतोमद्र मण्डलस्य देवताओं. का पूजन एवं प्रधान 1 


४ ४ ष | ॥ । च । 





देव का पूजन करे ॥ ४ ॥ पश्भू-संस्कार पूवं वेदीं अथवा ङण्ड  -मै अग्नि स्थापिव कर ग्रहौ का स्थापन (4 








स क 


| तथा विधि-विधान पूवक इशकरण्डिका सम्पन्न कर श्रद्वा-मत्तिपूवंक षी की आहि दे ॥ ५॥ 








सर््यादीनां ग्रहाणां च होमः कार्यस्तिलादिभिः। 
ततः प्रधानदेवस्य होमः कार्यो यथाविधि ॥६॥ 
सर्वतोभद्रदेवानां हवनं वै समाचरेत्‌ । 
पूजनं सिविष्टशचेव ध्रतेनेव॒ नवाहुतिः ॥७॥ 
दिक्पालेभ्यो बलिं दीपं घयादीनामतः परम्‌ । 
प्रथानस्य बलिं दद्याद्‌ दद्यात्‌ क्षेत्राधिपाय च ॥८॥ 


र्यादि न्रे, अधिदवता प्रव्थधिद्रैवता, दशदिगपाल, पंचलोक पाल आदि का ध्रत-मिश्रित शाकल (तिल, जव, 


| चाधल, चीनी) दवारा हन करे । तथा प्रधान देता का होम करे ॥६॥ तदनन्तर सभरतो भद्रमण्डल स्थित स्थापित समी 


॥ 
५ 
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॥ 
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परणहतिमथो हुत्वा वसोद्धारं समाचरेत्‌। 

भस्मना अयायुपं इत्वा संसव-ग्राशनादिकम्‌ ॥६॥ 

भरेयो दानं ब्राह्मणेभ्यो ददत्‌ स्वणस॒दक्षिणम्‌। ` 
 कारयदभिषेकादीन्‌ विसर्जनमतः परम्‌ ॥१०॥ | 


देताओं का हवन करे । एं अग्नि का पूजन, ओर षचे हए शाकल का एक साथ ही सिष्टङृत्‌ हवन कर केवल घृत को 
नवाहति प्रदान करे ॥ ७ ॥ उपे बाद दिगपाल के निमित्त दीप सहित बलिदान तथा पू्यादिग्रहौ के लिए बलिदान 
| देकर प्रधान देवता ॐ निमित्त बलि प्रदान के पथात्‌ ्षेत्रपल कै लिए बलि देवे ॥ ८ ॥ तत्पश्चात्‌ पूणाहुति हवन 
कर वसोर्धारा हवन करे । सूबा द्वारा वेदी से मस्म लेकर त्यायुष करने के अनन्तर संख प्राशनादि करे ॥ & ॥ 
पुनः ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण इर, उन्हे सुवणं दक्षिणा देने के बाद अभिपेकादि करव । ओर स्थापित देका 
| अक्षत चिक कर प्रिसजंन करे । इतने कायं ग्रहशान्ति मेँ होते द ।॥ १० ॥ | 


/ & 
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यो 
९{भग्रहायकरूलसमये शुमे दिने शुमे ले च कृतनित्यक्रियो यजमान 
शुभासने प्राडमुख उपविश्य स्वदक्चिएतः पलरी चोपवेश्य । ॐ केशवाय 
नमः, <~ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः ¦ इति त्रिराचम्य । 


ॐ प॒वित्र स्त्थो ब्रष्ष्णाव्व्यो सवित्र प्रसव <उत्पन। 
म्म्याच्खद्रेण पवित्रा सूर्यस्य ररिम्मभिः-। तस्यं ते पतित 
पते पुवि्न॑पतस्य यत्काम पने तच्छकेयम्‌ ॥ 


यजमान को चािए किं वह शचम ग्रह एवं शुम दिन तथा श्म लग्न म सन्ध्या-बन्दनादि कां करने कै बाद 
पूवं मख ~ फे आसन प्र बेटकर ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः' ककर तीन बा 
आचमन करे | 
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१. संस्कायंः पुरुषो वाऽपि स्त्री वा दक्षिगतः सदा । संस्कारकर्ता सुव॑त्र तिष्ठेदत्तरतः सदा ॥-इति प्रयोगपारिजाते । 


५ यायाय 
१ । 
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इति मन्त्रेण कुशादिनिमित-पवित्रधारणं कता, ततः प्राणायामत्रयं 


कुयात्‌ 


ॐ अपवित्रः पविच्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 


यः स्मरेत्‌ पर्डरीकाध्चं स बाह्याभ्यन्तरः शचिः। 
ॐ पुण्डरीकात्तः पनात २। इत्यात्मानं परजन-पामग्रीं च सम्प्रो्तयेत्‌ । 


#/ ततः तण्डल-पूरत-ताग्रपात्रे मरणमये वा कुङ्क मेनाऽष्टदलं पद्यं कृता, ( 
८ | तदुपरि गोमयमयीं गारा, फलमयं गणेशं च संस्थापयेत्‌ । | 


पुनः ॐ पकरि स्थो" से ¶च्छङरेयम्‌' पयन्त मन्त्र-दारा हशनिमित पवित्री धारण कर तीन बार प्राणायाम करे । || . 


| (& | ओर 


। उसके बाद चावल से भरे हुए, मिह अथवा तोम के पात्र म, रोरी से अष्टदल कमल बनाकर, उसके उपर गोबर ध | 
द| की गौरी तथा सोपारी पर गणेश की स्थापना करे ।  |६ 


ॐ अपवित्रः पवित्रो वा' से ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु" पयंन्त पदृकर अपने उपर एवं पूजन-सामग्री पर जल चिडके | 


= क ~~ 1, मः व क क व ध ४4 ९ = 9 व 
१ ० थ व अ ॥ कानि 
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स्वस्तिवाचनम्‌ 
| यजमानौ दच्तिणंहस्ते अच्तत-एष्पाणि गृहीता, आ नो भद्रा 
# | इत्यादि-स्वस्तिवाचन-मन्वान्‌ पठेत्‌ । तयथा- 
(८ ॐश्रा नो मद्रा क्रत॑वो यन्न्त॒ ब्िश्चतोऽद॑न्धासो 
(| ऽअपरोताख ऽउद्धिद्‌+~। देवा नो यथा सदमिद्‌ दधे ऽत्रसन्न- 


+ प्परायुवो रकललितारो दिवेदिवे ॥१॥ देवानां भदा सुंमतिकछज 
| य॒तां देवान।© रातिरभि नो नि्॑त्तताम्‌ । देवाना© सख्य- 


| ६ | स्वस्तिवाचन--यजमान दाहिने हाथमे अक्षत जीर फूल लेकर ॐ आ! नो भद्रा" से सुशान्िर्मवतु पर्यन्तं मन्त्र तथा 


| 








| ४ । श्रीमन्महागणाधिपतये नमः" से "हयो शान-जनादंनाः' तक उच्चारण इरः गणेश तथा गौरी पर उक्षत, पुष्य छोड दे । 


| । छा [ 


॥ 
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^ 
॥ 
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। 





व 7 च +~ १. \ । |) 


| मप॑सेदिमा वयं देवा न ऽग्रायु भ्रतिरन्न्तु जीवसे ॥ २॥ 


शक | (~ (५. क 
प० || तन्न्पृत्रया नवदा हूमह इय भगन्तृत्रनदितिन्न्दद्चम- |५| ग 
& 


| सिघम्‌ । अअस्यमशं वरूण सीौम॑मश्चिना सरस्वती 

| सभगा मयस्करत्‌ ॥२॥ तन्नो व्रात मयोमु रातु भेषु 
| तर्न्एाक्ता प्रथिवी तात्तिता यो$ । तद्भ्रावाण< सोमसत 
। सयोभुवस्तदश्चना श्रण॒तं पिष्ष्णया यवम्‌ ॥४॥ तमीशानं 


| जग॑तस्तुस्त्थुषुरप्पतिं धियं जिश्वमवसे हमे व्रयम्‌ । पुषा 


दु" दु 2 द ट ० शद == < स 
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` || 7 यथा वर्दसामरसंदुद्रधे क्षिता पायुरद्॑धः स्वस्तये ॥५॥ 


` ||| स्वस्ति न इदन्द्र बद्वा स्वस्ति न+ पुषा वि श्ववेदा६। \ 
५ 

+ 

| 


(| स्वस्ति नस्ता ऽअरिनोमिः खस्तिनो बृहस्पति. ||| 
|| दैषातु ॥६॥ प्षदशवा मस्तु परिनिमातर€ शाभंजयावानो 
रिदष जग्मय । श्रम्निजिहा मन॑व सूर॑चक्षसो ब्रिश्चनो 
| देवा ऽअरवसा ग॑मन्निह ॥७॥ मद्रं कण्रौमिः श्रणयाम देवा ||, 
॥ मद्र पच्येमाकतमिः्बजन्राः। स्थिर्सतष्वा० संसतनू- | 


स  - 7. 1 
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| ऽअ्रदिति€ पञ्चजना ऽ्रदितिर्नातमदितिरजं 


भिर्व्यशोमहि देवहितं स्यदाय॑+ ॥ ८ ॥ शतमिन्न शरदो 
° || इ्रान्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसं तननाम्‌ । पत्रासो स 
८| पित्रो भवन्ति माने मद्वारीरिषतायग्गन्तो९॥६॥ ्रदिति 


दयोरिदितिरक्तरिदमदितिर्म्माता स पिता सपत्र । विश्वै देवा 
(९ (९ 


निं्वम्‌ ॥१०॥ 
दयो? शान्तिरन्तरिच्तह शान्मि* प्रथिवी शाभ्िराप 


6 =| ऊ 


शान्िरोषंधय€ शांन्ति+ । व्रनस्प्पत॑य€ शान्िर्विंश्ये देवा 
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शान्ति्व्बह्य शान्ति€ सर््रह्शान्तिर शान्तिरेव शाच्तित्सामा 


। शान्तिरोपे ॥११॥ यतो यत समीहसे . ततो नो ऽअभय 


। शं न~ कुर प्प्रजाभ्योऽभयं न€ पुशाभ्य+ ॥१२॥ 
यशान्तिमिवतु। 
भ्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लच्मीनारायणाभ्यां नमः। उम 


| महेश्वराभ्यां नमः । वाणी-हिरंण्यगमाभ्यां नमः । शचीपुरन्दराभ्यां नसः । 
| मातापितम्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। लदेवताभ्यो नमः । ग्राम 
| देवताभ्यो नमः । बास्तुदेवताम्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः । सर्वेभ्यो 
| देवेभ्यो नमः । सदभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । 


, 


स्थ 
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विश्वेशं माधवं दर्टि दण्डपाणिं च भरम्‌ । 
वन्दे काशीं गहां गङ्गां भवानीं मणिकिीकाम्‌॥१॥ 
वक्रतर्ड महाकाय कोटिसूयंसमपमभ ! ¦ 
निर्षिघ्ं कर मे देव ! सर्वकार्येषु स्वेदा ॥२॥ 
समखश्ेकदन्तश्च कपिलो गजकणंकः । 


लम्बोदरश्च विकटो विध्नाशो विनायकः ॥३॥ 


धथ्रकेतगंणाध्यत्तो भालचन्द्रो गजाननः । 
दवादरौतानि नामानि यः पटेच्छणुयादपि ॥४॥ 
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रम्भे विवाहे च पवेो निर्गमे तथा 


सङ्खामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥५॥ 
श्छम्बरधरं देव॑ शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ । 





{| भसन्नवदनं ध्यायेत्‌ स्व॑वि्ोपशान्तये ॥६॥ ` 


अभीप्सिताथ-सिद्धघ्थं पजितो य; सराऽसरैः। 
सवेविद्नहरस्तस्मै गणाधिपतये ` नमः ॥०॥ 
सवंमङ्गल-माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 


शरण्ये चयम्बके गरि नारायणि! नमोऽस्त ते॥८॥ 
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लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयः । ` 


तत्र श्रीषिजयो भूतिधुवा नीतिमेतिमंम ॥१२॥ 





सवेदा सवेकार्येषु नास्ति ` तेषाममङ्गलम्‌ । ` 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरिः ॥ & ॥ 
तदेव लग्नं सुदिनं तदव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । ` 
विद्याबलं देवबलं तदेव लद्ीपते तेऽङ्गियुगं स्मराभि।१०। 


॥ 
| 
॥ 
| 
| 
५ 
॥ 
॥ 
॥ 
६ 





छर. ` 
वा० 


येषामिन्दीवरदयामो हृदयस्थो जनादनः ॥११॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधंरः । 
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स्रनन्याश्चन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपाश॑ते । 
तषां नित्याभियुक्तानां योगत्तेमं वहाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
स्मरतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते । 


पुरुषं तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥१४॥ 


सर्वेष्वारम्भकायषु त्रयखिभुवनेश्वराः । 
देवा दिशन्तुनः सिदिं ब्रह्यशान-जनादंनाः ॥१५॥ 
इति स्वस्तिवाचनम्‌ । 
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सङ्कल्पः-यजमानः जला-ऽचत-द्रव्यं चादाय सङ्कल्पं कुयात्‌ । 


मानस्य अय श्रीब्रहमणोऽक्कि द्वितीये पराध विष्णएपदे श्रीश्वेतवाराहकल्ये 


वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टर्विशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोके 
जम्बदरीपे भारतव्षें भरतखण्डे आार्यावतेकदेशे ( अविथुक्तवाराणसीचतर 
आनन्दवने महाश्मशाते गोरीमुखे विकण्टकविराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे 
| मागे ) विक्रमशके बोद्धावतारे अयुकनामसंवरसरे श्रीसूर्य अमुकायने 
अकत महामाङ्गल्यप्रद-मासोत्तमे मसे यय॒कमासे अयुकपतते अमुक 
| तिथौ अमुकवासरे अरयुकनक्ततरे अञुकयोगे अुककरणे अयुकराशिस्थिते 
चन्द्रे अयुकराशिस्थिते श्रीसूर्य अञुकराशिस्थिते देव्णरा शेषेषु ग्रहेषु 


ॐ विष्णार्विष्णर्विष्णः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवतं- { 
„1 


= ब ५. विष्ण्विष्णं १ 18 $ ` ‡ 
संकल्य--यज्मान दाहिने हाथमे जल, अक्षत तथा द्रन्य लेकर ॐ विष्णः से श्रहशानितिमहं करिष्ये 


4 
(| 
५ 
| 
५ 
५ 
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सँ 


१७ 


पवायथा-राशिस्थान-स्थितेषु सलु खं ग्ह-यणगण-विशेषणविशिष्टायां |4| 
+ भपएयतिथा अमुकगोत्रः अमुकशरमा ( यमा यतः दासः ) ऽहं मम |¶| ९“ 
| अत्मनः श्रुति-स्फृति-पुराणोक्त-फलप्राप्यथं कायिक-वाचिक-मानसिक- | 
सासिक-चतुविपपातक-इरितचयार्थं ध्मा -ऽयं-काम-मो्त-चत विधपुस्पा्थ- | 
त्वथ श्रीपरमेश्व्ीत्यर्ं च गरहशान्तिमहं (अशान्ति बा) करिष्ये । 4 
पनजलं गृहीता, तदङ्खत्वेन प्वस्ति-पएण्याहवाचनं मातृकापूजनं ( 
वसोद्धारापजनम्‌ 'वरन्यमन्नेज्पं साङ्कल्पकेन विधिना नान्दीश्राद्धमा- ' 
चायादिवरणानि च कार्य । नज॑लं रहीला, ताऽ निषिघठता-सिरमा 4 
गणेशाऽम्बिकयोः पूजनं करिष्ये। इति सङ्कल्य पिला भूम जलं त्यजेत्‌ । 


1 कि 
य्त्‌ संकर्प-पाक्य पटुकर भूमि पर जल छोड 


न 
+ 
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| १८ 
प इ दे । पुनः हाथमे जल लेकर तदङ्गत्वेन" से “आचार्यादि-परणानि च | | 
करिष्ये" तक संकल्प पटृकर भूमि प्र नल छोड़ दे । फिर हाथ मे .जल लेकर तत्रादौ °" से “पूजनं करिष्ये" पर्यन्त 1 | 


संकरप-पाक्य पट्‌ कर पृथ्वी पर जल छोड । 





प० 


गणेशाऽम्बिकापूजनम्‌ 
हस्तेऽ्ततान्‌ गरहीला, गणएपतिमावाहयेत 'षोदशोपचारेः पूजयेच । तयथा 


एकदन्तं शपकण . गजवक्त्रं चतर्भजम्‌ । 

पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत्‌ सिदिविनायकम्‌ ॥१॥ 
ध्यायेद्‌ गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसन्निभम्‌ । 

चतुर्भंजं महाकायं स्वाभरणमभपितम्‌ ॥२॥ 


गणेशाम्विका-पूजन अवाहन- दाहिने हाथ म अक्षत लेकर एकदन्तं शृरपकणं से पूजां यागच रक्ष मेः पयन्त 


श्लोक तथा ॐ गणानां खा ०' से 'स्थापयामि' पयन्त पदुकर गणेशजी प्र भक्षत ओर पुष्प छोडे । 





~ १. सोडशोपचारास्तु कर्मश्रदीपै - 'आवाः कमंप्रदीपे ~ 'आवाहना-ऽऽसने पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ । स्नानं वस्त्रोपवीतं च गन्धमाल्यान्यनुक्रमात्‌ ।१।। 
धूपं दीपं च नैवेद्यः ताम्बूलं च प्रदक्षिगा । पृष्पाञ्जलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु षोडश ॥२॥ ( 


फलेन सफलावाति साङ्गता दक्षिणपंणात्‌ 1” इति । 
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पर 
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प्रह ° 


< -॥ 


दन्ता्तमालापरशुं पृणमोदकधारिणम्‌ । 
मोदकासक्तशुण्डाग्रमेकदन्तं विनायकम्‌ ॥३॥ 
(वा) हे हेरम्ब त्वमेद्यो हि ह्यम्बिकाच्यम्बकात्मज ! | 
सिद्धिवुद्धिपते च्यतत लक्तलाभपितुः पितः॥१॥ 
नागास्यं नागहारं त्वां गणराजं चतुर्भुजम्‌ । 


भूषितं स्वायुधेदिव्येः पाशाङ्कशपरशधैः ॥२॥ ` 


वाहयामि पूजार्थं रक्तार्थं च ममक्रतोः। ` 
इहा$ऽगत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रत्तमे ॥३॥ 
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प्मियप॑दि& हवामहे निधीनां तां निधिपति हवामहे व्रसो 


मम । आहम॑जानि  गव्भधमा चम॑जासि गब्भुधम्‌ ॥ 
ॐ भूमैवः स्वः सिद्धि-इद्धि-सहिताय गणपतये नमः, गणपतिमावाह 


|¶| यामि स्थापयाम । 


हेमाद्वितनयां देवीं वरदां शङ्रभ्रियाम्‌ । 
लम्बोदरस्य जननीं गोरीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ म्बे ऽअम्बिकेऽम्बांलिके न मां नयति कदचन । 


ॐ गणानां त्वा गुणएप॑ति&" हवामहे प्मियाणौं तवा ||| , 


॥ 
५ 
| 
\ 
५ 
( 
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ध । 





४ ससस्त्यरवकः सभंद्धिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 


<~ श्रूभुवः स्वः गायं नमः, गोरीमावाहयामि स्थापयामि । 


| । ॐ मनो ज॒तिललँपतामाज्य॑स्य॒ ब्रहरप्पति््य् 
{| तनोत्वरिष य्यक्ञह समिमं द॑धात । विशदेवासं 
|| म।दयन्तामोर पतिंष्ड ॥ 


्रस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै पाणाः स्षरन्त च । 
रस्यं देवत्वमचोये मामेति च॒ कश्चन ॥ 


मे 


1 | 
। उसा प्रकार हेमा्भितनयां' से ध२रदे भवेनाम्‌' तक उचारण कर गणेश-गौरी पर अक्षत पष्प छोड दे । 
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क्य 
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गणंशाऽम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्‌ 
विचित्रत्नखाचितं॒दिव्यास्तरणसंय॒तम्‌ । 


गर 


स्वणसिंहास्नं चारु गहीष्व सुरपजित ॥१॥ 
पुरुष ऽएवेद्$ सब्र यद्धृतं स्यच मायम्‌ । 
ॐ गणंशाम्बिकाभ्या नमः आसनं समपंयामि । 


२२. 


॥ 
¢ 
| 
¢ 
उताखत॒त्वस्येशांनो यदन्नेनातिरोहति ॥ || 
ॐ सवतीथंसमृ द्रतं पायं गन्धादिभिर्युतम्‌ । 
# 


मासन-- पिचित्र-रत्न-खचितं' से आसनं समणेयामि, .पयेन्त पदृकरं आसन प्रदान करे या अक्षत छोड! 


१० 





विघ्रराज ग्रहाणेदं भगवन्‌ भक्तवत्सल !॥२॥ ` 
ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यार्योरच परप । पादाऽस्य 
त्रिश्च मतानि त्रिपादंस्याभ्रतं दिवि ॥ 

ॐ गशाभ्विकाभ्या नमः. पायं ससपयामि । 
ॐ गशणाध्यत्त नमस्तेऽस्त गृहाण करुणाकर । 
स्र्ध्यं च फलसंयक्तं गन्धभाल्याक्ततेयेतम्‌ ॥२॥ 
ॐ त्रिषादर्डव ऽटदेत्पशूष€ पादेऽस्येहाभंवत्पनं> । 


पा्--“स्वंलीयं समद्‌ भूतं से शा" समपंयामि' तक का पाठ कर गणेशाम्बिका पर एक्‌ आचमनी जल छोड 
पाच ( जल ) प्रदान करे। 
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गनो वद = +. , ८.१ ता २ 2 जज 9 तजय) कियणो (याम 


रोधिन = यातर्‌ न्याः ५१ ष्य 
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ततो विष्ष्वड व्यक्रामत्साशनानशने ऽभि ॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाम्या नमः, अध्य समपयामि । 


विनायक नमस्तुभ्यं त्रिदशौरभिवन्दित । 
गङ्ोदकेन देवेश कृरुष्वाचमनं प्रभो ॥ 
ॐ ततं व्रिराडंजायत ्िराजो ऽअधि परुष । स जावो 
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ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आचमनं समपंयामि । 
` ज्यं जयाय नमस्तेऽुं से (अघ्यं समपयामि' सढ्‌ पद्रः रणेश-गौरी को अर्घ्यं दे । 
आचमन-^व्िनायक नमस्तुभ्यं से "आचमर्न समवंथामि' इक करूर एक आधमनी धल छोदु दे । 
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चमनीयानि समपंयामि 


॥ष्णषषिरषकिषयिषरणणगगररररगणोगणणणयरफणः शिं 


स्नान मन्दाकिन्यास्तं | लेकः ः सनानि 
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शाम्निकम्यां नमः, स्नानं समपंयामि (अथवा) एकतन्तरेण 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, एतानि पाया-ऽ्या-ऽऽचमनीय-स्नानीय-एुनरा- 
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द्रापे । अथवा गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, से 'आचमनीयानि समपयामि" तक कहकर एकतन्त्र से पाँच आचमनी जल 

























| (^) (~ ससरोतस | | 
पञ्च॑ नद्य€ सरस्वतीभपियन्ति सखोतस& । सरस्वत 
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समुद्धत मधुराम्लं 
ध्यानीतं भया देव ! ज्ञानार्थं 


पि 


| ( | (च्त्नान- कामेलुस्ुदृ तं से 'पयःस्नानं समपयामि' पय॑न्त मन््र-रलोक पदकर गौरी-गणेश को दृष ते 
श्वं | नानं करावे । | 
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स॒रमि नो मखा कर्य श ऽश्रायं षि तारिषत्‌ ॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दधिस्नानं समपयामि । 
न्तोषकारकम्‌ । 


| 
घतं तुभ्यं परदास्यामि लानां परतिगह्यताम्‌ ॥ 
| 


र 










= (र रिक 


योनिंधुतेश्चितो धृतम्म्बस्य॒ धाम । 
हात | व्रषभं वत्ति हव्य ॥ 
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सन्त समा्तम्‌। = 









स पष्परेणस्चद्‌भूतं' से मधुस्नानं समष्यामि' पयन्त पद़कर शौरौ-गणेश कोः मधु से स्वान करे । 
शकय ( चीवी ) स्नान--श्ुरससथद्‌ भूतं" से 'शकमरास्नव्वं समर्पयामि! तक ककर भौरी-गशेश को चीनी से नदलावे । 
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ॐ रपौ हि ष्डाम॑योभवस्ता नं ऽउजं द॑धातन 
महे रणाय ॒चत्त॑से ॥ (श्रथवा) शुद्धवालः सत्रंशंदरवालो 
शिवालस्त ऽग्राष्दिवना श्येत॑+ र्येताश्चोरुणस्ते 
रुद्रायं पशुपतये कर्णा यामा ऽ्रवलिप्ता रोर 
नभोरूपाः पाजंच्याॐ ॥ 
गङ्गा च यमना चैव गोदावरी सरस्वती 
नर्मदा सिन्ध कावेरी कलानाथं प्रतिग्रह्यताम्‌ 











चयो पः , पद य ५ कन्यस चव 


॥( 


+) 
9 











ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शुद्धोदकस्नानं समपयामि । ॐ गणेशा- || 
म्बिकाम्यां नमः, स्नानान्ते आचमन समपयाम ॥ ( | 
{ 


ॐ यवा सवासाः परिवीत ऽञ्नागात्स ऽउ श्रेयान्भवति 
जायमानः । तं धीरासः कवय ऽउन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा 


4 





श्ीत-वावोष्ण-सन्त्राणं लजाया रच्तणं परम्‌ । 
देहालङ्रणं वखमतः शान्ति परयच्छ मे ॥ 








\ {+ ,। | कुक ¡ जल } स्नान-ॐ आपो दिष्ठा" से ्द्धोदकल्नानं समपेयामि' ठक उच्चारण कर गौरी-गणेश को शद्ध 
„ { , 1 ष | जल वे स्नानं कराकर शोशाम्बिकाम्यां नमः, स्नानान्ते आचमनं समपंशमि' स्क केकर एफ आचमनी जल चदा । 














ॐ गणेशाम्बिकाम्यां नमः; वशं समपंयामि । ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां 
|| मः, आचमनं समपंयामि । नि 0 







स नमः, उपवल्ं समप॑यामि । ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां 
नमः, आचमनं समपयामि ( अथवा ) -ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, 
खराय रक्तदूत्र समयपयापि । अलङ्करणाथ अक्ततान्‌ समपयामि 
| स्व. ॐ युवा सुवासाः” से लेकर शरं समर्पयामि" पर्यन्त पृदृकर गौरी-गणपतिको वख चदव । ओर *आयेभनं 
. | ५ समप॑यामि" तक कहकर एक आवमनी जल दावे । ` अथवा वोपल क सथान मे “क्त्र समर्पयामि हकर नारा 
| (| वदादे । एवं “अलङ्करणा्थऽश्षतान्‌ समपयाप्नि" पयन्तं पदकर अक्त. लोह दे । ८; 








[ 





| 
| 
| 





त्रायुष्यमग्रव प्रतिमुञ्च शुश्नं यज्ञोपवातं बलमस्तु तजः 4 
नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं तिगुरं देवतामयम्‌ । 


ल मया . दत्त . ग्रहाय -परमवर -॥ | 
शेशाम्बिकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समपयामि । ॐ गणशा- | 











्रह* । | | 





द० | 
२५ | 





1 | |, योप परमं पि" से . -यज्ञोपवीतं समर्पयामि! प॑त. , कहकर, गणेशजी को |५| ` 














विलेपनं सरश्रेष्ठ॒ चन्दनं प्रतिगृहयातीम्‌ ॥ 
ॐ त्वां गन्त्रा ऽअखनस्त्वाभिच्छस्त्वां ब्रहस्पति । 
इमोषधे सोमो राजां ब्िद्रत्यचभ।दमुच्यत ॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गन्धं सपयामि । 
अ्तताथ सुरश्रेष्ठ कुङ्कमाक्ताः सुशोभिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गहाण परमेश्वर ! ॥ 


गन्ध ( चन्दन )--श्री कण्डं चन्द्‌" से गन्धं समर्पयामि" तक उचारण कर गौरी-गणेश को गन्ध (चन्दन) लगवे। | 
अक्षत 'अष्षताश्च सुरश्रेष्ठ" से अक्षतान्‌ समपंयामि" तक पदटुकर अश्वत चवि । 
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ह 











"कन्व 3 ५ य यिय चरने कयन बट 





ड < ८ 4-4०-4" 


^ , 
१ 











॥ #) 





नविष्डया मती योजा च्िन्द्र ते हरीं ॥ 4 
ॐ गणेणाम्बिकाम्यां नमः, अक्षतान्‌ समपयामि । 
नन [ल्यादीनि सगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रमो 
¶ मयाहतानि पुष्पाणि पूजाथं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
ॐ जओओष॑धी€ प्परतिमादद्‌ ध्वं पुष्ष्पवतीः प्रसूरी& । अश्वं 
४ ( | इड स्‌ लित्तवरीद्वरुधथ-+ पारयेष्एणव-~- ॥ 
|! . ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, एष्पमाला समप्यामि । 








२७ 





| 
्‌ 
| 
| 










/ ^ 9 
४ [ _ रे 
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8, ह 01 © 
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गः काभ्यां नमः, दरवाड्कुरार्‌ समपयामि ¦ 





| पृष्पमाला-श्वाक्यादीनिः से, पृष्पमालां . समपयामिः परय"त पदक गौरी-यणपरति रो सुगन्धिते पल दी माला चट । 
ूरवाडकुरान्‌ समप॑याभि" तक कहकर गणेशजी को दूत्र चदव । 





घृतस्य धारां ऽअरषो न ॒ब्राजी काष्ड। । # बद ( 






[क ` 











८. |[| मान९। इस्तण्नो व्वशवं युनानि बिहव 
` (4 प्परिपातु ब्विश्वतं+ ॥ 
४ ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नानापरिमलद्रभ्याणि समर्पयामि ¦ 
वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । 
म्ाघेयः सर्वदेवानां धपोऽयं प्रतिगह्यताम्‌ ॥ ` 
धरसि ध्र धव्रन्तं ध्र तं स्योऽस्म्मान्‌ घ्॑ति तं 


जि ©= ` © ष । 











| £| नानापरिमलद्रव्य ( अबीर-वुक्का )-नानापरिमलेद्रव्ये' से (नानापरिमलद्रव्याणि समपयामि!तक कषर गौरी 
चु । गणपति को अभीर-बुका चटवि । 








८ धयं बयं धद्व । देवानांमसि ब्रह्ितम्‌ह सक्तम्‌ 


(| पप्रितमं जुष्टतमं देवहृतेमम्‌ ॥ 
॥1 ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुषं समपयामि । 
साज्यं च वर्तिसंयक्तं वहिना योजितं म 














5 2 


| | ४१ 


1 इसतप्रलालनम्‌। 
। देव भाक्त चलां कुर्‌ । 
. देहि परञ्च पराग वि 





1 ५ {~ =. ॥ ५ ^ । 11 ५ „त "4 ॥ | 


ध ४ ९ ति 
५ ४ * = ~ धिः २५ 9 
४ १५ न] {५५१ 4 


अभेदं 





दीप--'सोज्यं च॑' से दीपं संमेपं पं समरयामि! तकः पदर गोरी-गणेशं पकः जलवे । ओर हाथ धो चे [* ` 
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र 4 ^ {090 › ०.० 
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| | न॑वेय- भवेयं मृदां देव' से शशं सम्॑यामि' पर्यन्त मन््ररलोक पदुकर गौरी-गेश को ल या मिष्ठाम | § 
| (+ | ङा भोग लगावे । ओर 'आचमनीयं, मध्ये ० पृटरं वोर आवमनी जल चदूवि । | 
| ॥, | करोदतंन - "चन्दनं मलतयोषूभूतं' से “करोह 
। च | गूढे द्वारा शीरी-गकोश पर चम्दन लिहे । 





























(ए -/ 
' ~ वि "५९१ । =+ "र 9 














एलादिचणे-संयक्तं ताम्बूलं षतिगृह्यताम्‌ ॥ ¢ 

यत्यरषेणा हविषां देवा यज्ञमत॑च्चत। बुसन्तोऽस्यासी-| 
यँ ओीष्म्म ऽइध्म? शुरदविः ॥ । 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, यखशुदधः 

इदं फलं मया देव स्थापितं 
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दक्षिणा -- क हिरएयगभेः स शरव्यन्दकिणा समपयािः तके उच्चारण कर गौरी-गणेश को यथाशक्ति द्कषिणा.चदवि। 

















ॐ गंणेशाम्िकाम्यां नमः, कपूरनीराजनं समपंयामि । हस्ते 











। ५ 








{ नानासगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । || 
पष्पाञ्जलि्मया दत्तो गहाण परमेश्वर !॥ | 
|| ॐ य्॒ञेनं य्॒ञम॑यजन्त देवास्तानि ध्म्माणि प्मथुमा- |[ 
(| भ्यांसन्‌ । ते ह नाफम्महिमाने+ सचन्त यत्र पृ सादया? || 

4 
4 | 
| ५ 
4 


४६ 


सन्सि देवा॥१॥ ॐ गणान त्वा गणप॑तिं हवामहे धियां 


त्वा प्मियप॑तिह हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे 
रसो मम । आहम॑जानि गब्भुधमा त्वम॑जासि गब्भुधम्‌॥२॥ 


---------------- 





























स्व० 


ॐ अम्बेऽअम्बिेऽम्बौनिके न मा नयति कश्चन । 


ससस्त्यदरवक? सभ॑द्धिशां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ २ ॥ 










{ 

4 

सु । 
ॐ राजाधिराजाय प्रसद्य साहिने नमो वयं वेश्रवणाय -कुमहे । स 

म कासा कामकामाय मद्य कामेश्व वेश्रवणौ ददात्‌ ॥ कवेराय वेश्र- | 
५ 

५ 

५ 

५ 

4 

( 








॥ च्यव महाराजाय नमः । ॐ स्वस्ति साम्राज्यं मोल्यं स्वाराज्यं वैराल्यं 
1 पारमप्ट्यं राज्यं महारज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात्‌ सा्षमोम 
| 
भे 








पात्वाधुषा तादापराधात्‌ ¦ प्र स द्रयन्ताया ऽएकयडति तदप्येष 
शकोऽभगीती समस्तः परिविष्ठासे मर्तस्याऽ्वसन्‌ ग्रहं । आवीन्तितस्य 
कामप्रविश्वेदेवाः घभाद्ट इति ॥ % ॥ 


8 | 














{| ॐ त्रिश्तश्वत्तरत॒ ब्रिश्वतोंमुखो बिवश्वतोबाहूरत | 
| सम्पतंत्रर्यावाममी 
(| व्विश्चत॑स्प्पात्‌ । सम्बाहुग्भ्यान्धमति सम्पतत्रयावाम्‌ः | 
{| जनय॑ष्देव ऽएकं ॥५॥ । 
| ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः. मन्त्रपष्पाञ्जलि समपंयामि । | 
( ५ 
( 
५ 

। | 


(=, 
ताभ 


५१ 


यानि कानि च पापानि जन्मान्तरङ्तानि च। 
तानि सवांणि नश्यन्ति प्र्द्तिणपदे पदे ॥ 


मन्व-पू्पाजलि--यजंमान अंजलि मँ सुगन्धित पुष्प लेकर नानासुगस्ि-पुष्पाणि' से लेकर मन्त्रपष्पाञ्जि 
यमपेयामि' तक पदकर गोरी-गणेश ङो पृष्पांजलि समपिंत करं । 
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५१ 
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५ ? = 
निजः 
वयया 





( अथवा ) 
पदे पदे या परपजकेभ्यः सदयोऽश्मेधादिषछलं ददाति। 
तां सर्वपपक्तयहतभतां प्रदल्लिणां ते परित : करोमि॥ 
ॐ ये वीरत्थानि प्पचर॑न्ति सकाहंस्ता निषद्धिर॑+ । 
तव सह स्रयजनंऽ व वन्वन तन्पयास॥ 
ॐ गणशाम्बकाभ्या नमः, प्रदज्लिणा समपंयामि । ` 
। वशपार्धः-जल-गन्पाऽलत-फएल-पुष्प-दरवा-दक्तिणाः एकस्मिन्‌ पातर 
|| प्रप्य, अवानङृत-जायुमण्डलं कृत्वा, अर्घपात्रमञ्जलिना गृहीता । 


~^ 








५ प्रदश्चिणा करे । 


म्दिवा- व्यानि कानिच' से प्रदक्षिणं समर्पयामि" तक उचारण कर गणेशाम्विकाकी दोनों हार्थो से 
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। <ॐ न्स 9 कक क 





८. || र्त र्त गणाध्यत्त र्न त्रैलोक्यरषक ! । ||| ,. 
१ 4 भक्तानामभयं कतां जता भव भवार्णवात्‌ ॥१॥ ||| ^ 
ष [ दरेमातर छृषपासिन्धो षारमातरग्रज प्रभो ! । |+ 

( वरदस्त्वं वरं देहि वान्द्ितं वान्नलिताथद ॥२॥ | 

4 अनेन सफलध्यंण सफलोऽस्त सदा मम । 1 

4 ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषार्घ्यं समर्पयामि । प्राथंना- 4 

॥  विकेषध्यं ताम्र पात्र या मिदरी के कमोरे मे जल, गन्ध, अक्त, एल, पुष्य, दृव ओर दर्धि्णा रखकर दोनी | 

/ हाथो की अंजलि मेँ वह अध्यं पात्र रख रक्ष-रश' से लेकर "विशेषाघ्यं समपेयामि' तक उच्चारण कर गौरी-गणपति प्र । 

५। उम पात्र कै उध्य-जल को छोड दे। + 
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॥ 





` "वा 


विघ्धेशधराय वरदाय सुरपरेयाय 
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 


 नगाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय 


गोरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥१॥ 
भक्तातिनाशनपराय गणेश्वराय 

सर्वेधराय शुभदाय  सरेधराय । 
विद्याधराय विकटाय च वामनाय 
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५ 
| ॥ 
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भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते॥२॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णरूपाय ते नमः । 
नमस्ते रुदरूपाय करिह्पाय ते नमः।॥३॥ 
` विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे । 
भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ! ॥४॥ ` 
लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकपिय ¦ 
निर्वि कुर मे देव सर्वकार्येषु सवदा ॥१॥ 
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त्वां विघ्वशत्रुदलनेति च सुन्दरेति, 
भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति । 
विदयापदेत्यघहरेति च ये स्तवन्त, 

तेभ्यो गोश वरदो भव नित्यमेव ॥६॥ 
गशोरपृजने कमं यच्यूनमधिकं छतम्‌ । 
तेन सर्वेण सवात्पा पसन्नोऽस्त सदा मम ॥.७॥ 
हस्ते जलं ग्रहीवा, अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेता न मम 
॥ भ्रमो जलं चिपेत्‌ । इति गणेशपूननं सम्प्रशम्‌ । 
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'कृतलतशस्थापनं पूजन च 
ततः कृडकुमादिना भ्रमा अष्टदल पद्मं कृवा । यजमानः- 


ॐ मही दोर प्रथिवी चन इमं स्युक्ञं मिमिक्षताम्‌ । 
पृतान्नो भरीभभिई ॥ इति भरमि स्छशेत्‌। 


छ 


| 


ओष॑धयः समवदज्त्‌ सोमेन सह राज्ञा । यस्म्मे 
ति बाह्यणस्तर्ट, राजन्पारयामसि ॥ 


प्रार्थना - विष्नैश्वराय वरदाय ते ्रसनोऽ्स्तु सदा मम' पयेन्त सात श्लोक पट्कर गणेशाम्बिका की प्राथेना करे । 
पुनः यजमान हाथ बँ जल लेकर अनया पूजपा० य़ वाक्य कहकर भूमि प्र जल छोड दे । 
इस प्रकार गणेशाम्विका पूजन समाप्त । 
१ कलशलक्षग यथा स्वर्ग वा राजतं व।ऽपि तास्न मृण्मयजं तु वा । अकालमन्रग चव स्वंलक्ष्संयुतम्‌ ॥। 
पच्चाशाडगृल-वैपुल्यमुततधे षःडशाङ्गुलम्‌ । द्वादशाङ्गुलकं मूलं मखमशङ्गलं तथा .॥ 
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{ | रति -सप्रधान्य विकिरेत्‌ । । कः 
| ॐ आजिं कृलशं मद्या त्वां॒त्रिशुन्त्वन्ववह । || ९. 
4 पुन॑रूजजा निवर्तस्व सा न॑ सदं धुक्च्वोरुधारा पयस्वती |4 
( पुन्‌ माविशतादरयिरे ॥ इति सतथान्योपर कलशं स्थापयेत्‌ । _ ( 
ॐ बरणस्योत्तम्भनमयपि व्ररुणस्य स्कम्भसजेनीं ( 
| 
| । क: क त 4 द षति पटुकर पत्तल पर ष्ठधान्य स्थापित करे । ॐ आभिघ्र 1 प्ट 
(स - (2 ( 


£ 


स्त्थो ब्ररुणस्य ऽऋतसदेच्यसि व्ररुणस्य ऋतसदनमसि | 
व्रर्ण॒स्य ऽऋतुसदनसाक्ाद ॥ इति कलशे जलं प्रयत्‌ |{ 
ॐ त्वां ग॑न्धुत्रा ऽ्र॑खनँस्त्वामिच्धस्त्वां ब्रहस्पति | 
त्वामोषधे सामा रजा ब्रिद्रन्यच्सादमच्यत्‌ इति गन्धं चरिपेत | 
$ 

„| 

| 

„| 

ई 


कृ 


॥ 


ॐया गओ्रोषधोह पत्रं जता देवेस्भ्यलियगं परा। 
मनेन बञ्थ्रणामह ९ शतं धामानि सष्ठ च ॥ 


ॐ वरुणस्योत्तम्भनमपि°' मन्रसे कलशमें जलमभरे ओर (त्वां गन्ध्ाण इत मन््रसे कलश में गन्ध 
( चन्दन ) छोड । ॐ या ओषधीः °' इ मनर से कलश मेँ स्वोषधि छोड । 
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॥ 








इति मन्वरेण कलशे 'सवेषधीः प्रकतिपत्‌ । | 
ॐ कार्डत्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुष परुषस्ष्पार । 
एवा नो द्र ष्प॑न सहसैण शतेन च ॥ ` 
इति कलशे दरवांङकुरान्‌ प्रलिपेत्‌ । 
ॐ अदृश्य वों निषद॑नं पणे वों व्रसतिष्कृत।। गाभाज 


इइत्किलांसथयत्सनवंथ परुषम्‌ ॥ 
इति कलशे पश्चपल्लवान्‌ प्रलपेत्‌ । ` 


पुनः ॐ काण्डात्‌ काणडाद्‌०' मन्त्र से कलश मं दूब छोड । ओर ॐ अश्वत्थे वो निषदनं ° इसपे कलश मे 


प्चपरलव स्थापित करे । 


१. सर्वोषिधयः-- मुरा मांसी वचा कुष्ठं शंलेयं रजनीद्रयम्‌ । सठो चम्पक-मुस्ता च सवंषिधगणः स्मृतः ॥ 
२. पश्चपल्लनाः- न्यग्रोधोदुम्ब रोऽष्वत्यश्चतः प्लक्षस्तर्थंव च । 


_ भ 5 क 
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(स पिरि 


न€ शम्मं सप्पथां६ ॥ इति कलशे सप्तगदः चिपेत्‌ । 


१, प;८वलक्षणम्‌-नाऽन्तगंभिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव च्‌। प्रादेशमात्रं विज्ञंयं पवित्रं यत्र कूत्रचित्‌।।. ` 


ततः-ॐ पक्त्र स्थो वेष्णव्यो सयितवे+ प्रसव 

ऽरत्पनाम्यच्लिदधेण पवित्रेण सस्यस्य ररमिभे+ । तस्यं 

ते पवित्रपते पविन्रेपतस्य यत्काम पने तच्छकेयम्‌ ॥ 
इति मन्तेण कलशं कुशपवित्रं ज्तिपेत्‌ । 

ॐ स्योना प्रिथेवि नो अवान्दक्चरा निवेशनी । यच्छां 








॥ि (2 पत्त्र स्थो © इस मन | खे उसमे कुशा की पितर छोड | 
ॐ स्योना एृथिषि ° इस मन््रसे कलशमं सप्रृत्तिका तथा ॐ याः फएलिनीयया > हस मन््रसे कलशमे सोपारी छोड । 











२. स॒ष्ठमृद:-अश्वस्थानाद्‌ गज स्थानाद्‌ वत्मीकात्‌ सङ्गाद्‌ दात्‌ । राजद्वारा गोष्ठाच्च मृदमानीय निःक्षिपेत्‌ ॥ 
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या? फलिनीर्या अफला ऋअपरष्पा ऽयाश्च प्ष्ठ्पिणी+ 


ग्रह° | 
" || बृहस्प्पतिभसतास्ता नो म॒ञ्जन्त्व हंस ॥ ( 
६२ 


{ 

„| 

„| 

। ॥ इति कलशे पगीफलं प्रज्िपेत्‌ । 
| ॐ परि वाज॑पतिः कविरथिरश्याज्यक्रमीत्‌ । दधद्र 
,। 

| 

| 

„| 

1 

| 


५ 

ष 

4 

| 
लानि दाश ॥ इति 'पञचरलानि चिपेत्‌ । 
ॐ हिरण्यगर्भ समवर्ततम्प्रं भृतस्यं जात पतिरेकै | 
{ 

ई 


पुनः-- ॐ परि वाजपतिः०' इस मन्त्र से पंचरत्न तथा ॐ - हिरण्यगर्भः ० इस मनर से कलश मे यथा श 











क 
क्ति ६२ 
द्रन्यदक्षिणा छोड । 
१. पचरत्नानि-- रनक . कुलिशं मुक्ता पद्धरागं च नीलकम्‌ } एतानि पश्चरतनानि सदकार्यषु योजयेत्‌ । 
रकारान्तरम्‌--वज-मौक्तिफ-वे इथ्यं -पवालं चन्द्रनीलकम्‌ । अलाभे सव॑रत्नान हेमं सवत्र योजयेत्‌ ॥ 














(पि# 


ऽ्रासीत्‌ । स दाधार परथिवीं यामतेमां शस्म्मं देवाय 
हविषा त्िधेम ॥ इति हिरण्यं (अथवा द्र्यदत्चिणं) च्दिपेत्‌ । 
ॐ सजाता ज्योतिषा सह शम्मं ॒व्ररूथमासं॑दच्स्व+ । 
व्रासों ऽरण्ये त्विररवरूप£ संव्ययस्व व्विभावसो ॥ 
इति युग्मवखरेए कलशं वेष्टयेत्‌ । 
ॐ पुष्णां द्वि परापत सप॑ण्णां पनरापत । उवस्न्ेव 
न्विक्रींरणावहा ऽइषमजं& शतक्रतो ॥ 


अजातो ज्योतिषा०' मन्त्र से इलशको युग्म ( दो ) वस्नो से वेध्ति करे ( लपेटे ) । 





@ 


ह 


9 
<€ 


न्ष्न्कोक्षि _ ^ 





इति कलशोपरि पृणपातरं न्यसेत्‌ । , _ [ 
ॐ या फलिनीर्या ऽप्रफला ऽत्रपुष्पा या 
 पणिीं+। ब्हस्पतिभसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व हंसः ॥ 
 , इति मन्तरेण कलशोपरि नारिकेलफलं संस्थाप्य । _ 
ॐ तत्त्वा यामि ब्बह्मणा व्वह्दमनस्तदाशास्ते यज 


| मानो हविन्भि+। अहेडमानो व्वरुणेह बोध्यरश€ स मा 
| न्‌ ऽ्रायहं पमोषीह ॥ 
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| पनः ॐ पूणां दर्वं०' इससे कलशपर पूणेपात्र स्थापित करे । ओर ॐ याः फक्िनी ” इष मनर से पूर्णपात्र 
प्र नारियल स्थापित कर ॐतत्ता यामि०' यह मन्त्र कहकर “अस्मिन्‌ कलशे ०' से वरुणं सम्पूजयेद्‌" पथंन्त उचारण 
कर वरुणदेव का पञ्चोपचार से पूजन करे । 
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1 इति मन्तरमुचाय, आस्मन्‌ कलशे वस्ण साङ्ग सपरिवारं सायुधं | 

(| सशक्तिकमाबाहयामि-इति वदेत्‌ । ततः-ॐ अपांपतये वरुणाय नम 

{| इ्य॒क्ला, 'पञ्चोपचारेवरुणं सम्पूजयेत्‌ । ततो गङ्खायावाहनम्‌ । ई 
कलाकला हि देवानां दानवानां कलाकलाः। || 

८ सङगरद्य निर्मितो यस्मात्‌. कलशस्तेन कथ्यते ॥१॥ | 

|| कलशस्य मुखे विष्णुः कष्ठे रुढः समाश्रितः 
( मले त्वस्य स्थितो जह्य मध्ये मात्गरणाः स्ष्रताः ॥२॥ 

| ० न ति देवानां! से दुरितक्षयकारकाः" पयंन्त आट श्लोको को पद्‌ कर | क 

कलश मे गमा आद ताथा क आगमन प्रधना 
4 १. षन्ोपचागस्तु ह गस्ध-पुष्पौ धप-दीपी नैवेलोनि पञ्चक. । प-खोपचार्माख्यानं धपयेत्ततत्व विद बधः ॥ । 
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कृत्तो त॒ सागराः सप्त सष््रीपा च मेदिना । 


~, 
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ग्र्ुनी गोमती चैव चन्द्रभागा सरस्वती ॥३॥ ` 
कावेरी कृष्णवेणा च गङ्गा चैव महानदी । 
तापी गोदावरी चेव भदेन्द्री नमदा तथा ॥४॥ 
नदाश्च विविधा जाता नद्यः सवास्तथापराः 
पथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वे ॥५॥ 
स्वे समुद्राः सरितस्तीथानि जलदा नदाः । 
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ग्रायान्त मम शान्त्यथं दुरितक्षयकारकाः ॥६॥ 


ऋण्वेदोऽथ यजर्वेदः सामवेदो दछयथवशः 


शङ्खश्च सहिताः सवे कलशं तु समाधिताः ॥७॥ 


य्रत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पशिकरी तथा । 


ग्रायान्त मम शान्त्यथं दरितिक्चयकारकाः ॥८॥ 
दमान्‌ श्लोकान्‌ पठेत्‌ । ततो यजमानः स्वहस्ते अक्ततान्‌ ग्ररीतवा- 


ॐ मनो जतिज्जषतामान्यस्य ब्रहस्पतेस्स॑न्ञमिमं 


पुनः यजमान हाथ मे अक्षत लेकर, ` 
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९७ 
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तनोत्वरिष्टं य्य॒न्ञह समिमं द॑धात । िश्येदेवासं ऽह | 

। | मादयन्तामोरपतिष्ड ॥ 
1 
4 


५ 0 
| प 
कतशं वस्णाद्यवाहितदेवता प्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु | 
| ॐ वरुणाच्यवाहित-देवताभ्यौ नमः । विष्णवायावाहित-देवताभ्यो नमः, इ 4 
वा। आसनाथऽ्षतान्‌ समपयामि । इति बरेत । पादयोः पायं समपं 4 
याम । हस्तयोः अघ्यं समपयासि। आचमनं समपयामि । पञ्चामृतस्नानं | 
4 
4 


,। 
1 
समपयामि । शुद्धोदकस्नानं समपंयामि। स्नानाङ्गाचमनं समप॑यामि। 
( 
4 





व्र समपयामि । आचमन समपयामि । यज्ञोपवीतं समपयामि । आच- || १ 


भक 


श जतजषतासाज्यस्य सं आरस्परकर वरदा भवन्तु पयन्तं पदूकर कलशपर अक्षत {डक षस्य ङा 
आद्राहहत्‌ ॥ 


मनं समपयाभमि। उपवर््धं समपयामि ! आचमनं समपयामि। गनं 
पमपयामि। अ्ततान्‌ समपयामि । पुष्पमाला समपयामि । ननापरि 
मलद्रः्याणि ममपयामि । धपम्‌ आघ्रापयामि । दीपं दशयामि । हस्त 
प्रश्रालनप्‌ । नैवेयं समपयामि । आचमनीयं समपयामि । मध्ये पानीयम्‌ 
उत्तरापोशनं च समपया । ताम्बूलं समपयामि । परणापफ़लं समपयामि । 


॥ 
५ 
५ 
॥ 
॥ 
कृतायाः प्रजायाः पाडयण्याथं द्रव्यदक्षिणां समपयामि । आतिक्यं ॥ 
॥। 
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पप्पगापि । यन्वण्णड्खःति यमपयामि । प्रदक्षिणां समपयामि। नमस्कारं 
प्रमर्पयामि । इस्त उलं श्रीत्वा अनया पूजया वरणय्यावाहितदेवताः 
परयन्ता न यंयं । इद्वा, भ्रमा जल क्षिपत । 


पन्‌ः-- "ॐ परुणा्मावारितिद ताभ्यो नमः' या (बिश्व वाहितरेवताभ्यो नभः से (नमस्कारं समपेयामि 
पथे्त वाक्य पटर पोडशोपचार से वहणछ पूजन करे । ओर हाथ मे जल सक्र अनया पूजया०' यह बाय 
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यजमानः-- देवदानवसंवदि 


त्वत्तोये सर्वतीर्थानि 


त्वाये तिष्टन्ति भूतानि 


9 ५ 3 
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4 | उच्चारण वर भमि पर जल छोड दे । 


 कतश-प्राथना 


मथ्यमाने महोदयो । 


8 


उत्पन्नोऽसि तदा कम्भ विध्रतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥१॥ 


देवाः सवे तयि स्थिताः । 


त्वये भारणाः परतिष्ठिताः ॥२॥ 


शिवः स्वयं लमेवाऽसि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । 


| ० ~ रोस 


प्रादित्या वसवो रुढा विश्वेदेवाः स-पेतकाः ॥ २॥ 


? १ 








द द्द ०८ तु ४.८ दू ८ 


०५।५ ।तछन्त॒सवऽपि यतः कामफलपदाः । 
त्वतसादादिमं यज्ञं कतमीहे जलोद्भव । 
सान्निध्यं कुर्‌ मे देव ! प्रसन्नो भव सर्वदा ॥१॥ 
नमा नमस्ते स्फरिकप्रभाय 

सुश्वेतहाराय समङ्गलाय । 
सुपाशहस्ताय मपासनाय 
 जलाधिनाधाय नमो नमस्ते ।॥१॥ 
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पाशापारो ! नमस्तभ्यं पद्िमनीजीवनायक ! । 


पण्याहवाचनं यावत्तावच्च सान्नेधो भव ॥६॥ 4 


4 
4 
|| 
मान शोकान्‌ पिला, कलशं प्रार्थयेत्‌ । इति कलशपृजनं समाप्तम्‌ । ^ 
पुण्याहवाचनम्‌ ` 
। 
4 
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यजमानः- शअवनिङृत-जालमण्टलः कमलयुकुलसदृशमञ्जलि 
शिरस्याधायाऽनन्त्रं दक्षिणेन पाणिना स्वणं ( मत्तक वा ताम्र) 
प्णकलशं धारयिता, आशिषः प्राथयेत्‌ । 


~ --~-~- ~ -~-----~ 1 


५ 





्र्थना-पुनः यजमान 'देव-दानव-संवादे' से "तवं सन्निधो भष' पयंन्त छद श्लोक पद हाथ जोड्कर कलश की 
प्राथना करे | इस प्रकार कलश स्थापन एवं पूजन समाप्त । ( 

प्याहवाचन -सृजमान भूमि प्र पटना मोड कमल पुष्प के समानं अंजलि मस्तक पर लगाकर दाने हाथ मे ॥ 
नमो (दर उग्रता ततो किकिलश ग्खकर ब्राह्मणो से आशीर्वाद की प्राचना करे । 
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दीर्घा नागा नद्यो गिरयसीणि विष्णापदानि च । 
तेनाऽऽयःपमाणेन पश्यं पण्यां दीर्घमायरस्त ॥ 
ति यजमानो वदेत्‌ । विप्राः-अस्त दीधमायुः । 


ॐ त्रीणि पुदं ब्रिचक्रमे विष्ण्णुग्गोपा ऽ अद्भ्यः । 





श्रतो ध्म्माणि धारयन्‌ ॥ इति वदेयुः ! 


तेनायुःप्रमाणेन पण्यं एण्याहं दीघमायुरस्त' इति यजमानः कथ 
येत्‌। पुण्यं एण्याहं दीघमायुरस्त' इति द्िजाः। एवं द्विरपरं शिरसि 


पुनः यजमान (दीधां नागा नो" से 'दीषंमायुरस्तु' तक पटे । 


ब्राह्म लोग भी अस्तु दीषंमायुः' इस प्रकार कट । फिर यजमान ॐ त्रीणि पदा०' से दीवंमायुरस्तं, तक कहे । 





# 
५ 
४ 
५ 
५ 
५ 
( 
॥ 
॥ 
५ 
1 
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भमो निधाय । सजमानः-्राह्मणानां हस्ते ॐ शिवा राप : सन्द इति |¶| 
| जलं दयात । शन्तु शिवा आपः इति ब्रह्मणाः । एवं स्तर वचनात्तर | 
| दयुः। यजेमानः-सौमनस्यमस्व' इति पुष्पं दयात्‌। विप्राः- अस्त 
| सौमनस्यम्‌ + यजमानः-'अच्तं चाऽरिष्ठं चाऽस्त' इत्यच्ततान्‌ प्रदद्यात्‌ । 
 विग्रा~अस्तत्ततमणिषटं च ! यजमानः-गन्धाः पान्त" इति गन्ध दयात्‌ । 








ब्राह्मण लोग भी शर्य पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु, देसा कह । इसी तरह यजमान दो बार कलश को अपने सिर, { 
1 ओर घुटने से सश्च राक्र सप्त धान्य पर रख दे । 

पुनः यजमान ब्राह्मणो ® हाय म !शिवा आपः सन्तु कह कर जल छोड । ब्राह्मण गण भी, सन्तु शिवा 

। आपः इप प्रकार कटे | । 


१ अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्व॑मप्यु प्रतिष्ठितम्‌ । ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो मवन्तु ते 1 
२. लक्ष्मीवंसति पुष्पेषु लक्ष्मीवंसति पुष्करे । सा मे वसतु वै नित्यं सौमनस्यं तथास्तु नः ॥ 
३. अक्षतं चास्तु मे पुण्यं दीघंमायुरयंशोबलम्‌ । यच्छ यस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम ॥ 








प्रह © 
१० 
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५ 
{ | 
{ रहय ॐ हाय मे यजमान सौमनस्यमस्तु, कह कर पुष्य प्रदान करे । त्राक्षण लोग भी “अम्तु सौमनस्यम्‌! एेसा 
। 
॥ 
॥ 
५ 
५ 


८ | राण वर्ग "वह देयं चाञ्तु' इ प्रकार कद दं । 


वः 


वप्रा-सुमङ्गल्यं चास्तु ! यजमानः-अक्षताः पान्तु ! विप्राआयुष्य- 
मस्त! यजमानः-ुष्पाणि पान्तु † विप्राः-सौश्रियमस्तु । यजमानः- 


% ©< 
। । © 


सफल-ताम्बरूलानि पान्त “ वविप्रा~ेशर्यमस्तु " यजमानः-दक्षिणाः, 
पान्तु ^ विप्राः-बह देयं चाभ्स्त॒ † 


[क 


ई 

कट । पुनः ब्राह्मणो के हाथ मे "अक्षतं चारिष्टं चाञ्सतुः कहकर यजमान अक्षत देवे । बाण लोग भी, "अस्त्वकषत- 

५ मरं च" इस प्रकार कहं । गन्धाः पान्तु" कहकर यजमान ब्राह्मणो के हाथ त्रे गन्ध (चन्दन ) लगावे । ब्राह्मण लोग 

भी पुभङ्करसयं चाऽप्तु' इस प्रकार कृ । ओर यजमान अक्षताः षान्तुः उचारण कर ब्राह्मणो कै हाथ पर अक्षत छिड्के । 
राह्मण वर्म भी “बआयुष्यमस्तु' इष प्रकार कर्द । ह 

यजमान द्वारा ब्राह्मणो के हाथ मं पुष्पाणि पान्तु कहकर पुष्प रखने के बाद ब्राह्मण गण “सौध्रियमस्तु इस 


प्रकार कर । पुनः यजमान ब्राहमणो कै हाथ मे सफलताम्बूलानि पान्तु" कहकर पान रखे । | 
के हाथ मँ दक्षिणा प्रदान करने के बाद 


( 


@ 
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ब्राह्मण गण भी "दश्वर्य मस्तु इस प्रकार कर । यजमान हारा ब्राह्मणौ 














{| यजमानः-पुनरत्राऽऽ्पः पान्तु । पिप्रा~स्वचितमस्त॒ ॥ यजमान 
¶| दीर्घमायुः शान्तिः पुष्िस्तष्टिः श्रीर्यगो विदा विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं 
( चाऽभ्युष्यं चाऽस्तु" इति पठेत । विप्रा~'तथाऽस्त । 

यजमानः-'यं कता सवेवेद-यज्ञ-क्रियाकरणए-कमारम्भाः शुभा 
| शोभनाः प्रवतन्ते तमदमोङ्कारमादि कता ऋग-यदचः-सामा-ऽथवांशीर्वचनं 
„| 
„| 
| 
4 
( 
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1 
| पु 
| 
1 
„1 
बहुऋषिमतं समवुज्ञातं -मवद्धिरयज्ञातः पण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये । | 
1 
। 
1 
1 


प्रह 
1 # 


७६ 


प्व्राः- कच्यन्ताम्‌ । 


करोत स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्ति चाऽपि हिजातयः। 
सरीखपाश्च ये भ्रे्ठास्तेभ्यस्ते स्वस्ति सर्वदा ॥१॥ 


एनः बरादा्ो के हाथ मे अग्रापः पान्तु ककर यजमान नल छोड । ओर समी ब्राह्मण !खचितमस्त' रेसा 


॑ 
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| & | कटं । उपक बाद यजमान ्रीषमायुः घे श्ुखुथाहं वावयिष्ये' पयंन्त वाक्य ब्राहमणो से कटे । ब्राह्मण लोग भी "वाच्य 





ययातिर्नहुषश्ैव  धुन्ध॒मारो भगीरथः । 
तुभ्यं राजषयः सर्वे स्वस्ति कूवन्तु नित्यशः ॥२॥ 


स्वस्ति तेऽस्त द्िषादेभ्यश्चतष्पादेभ्य एव॒ च । 


प्वस्त्यस्त्वापादकेभ्यश्च सर्वेभ्यः स्वस्ति ते सदा ॥२॥ 
स्वाहा स्वधा शची चेव स्वस्ति कूर्वन्त ते सदा । 
करोत्‌ स्वस्ति वेदादिनित्यं तव महामखे ॥१४॥ 


ताम्‌ इस प्रकार करं । 


[क ^ ` 


द क ०. शद्ध द्दह शश्र -श्थु्ध न 
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लच््मीररन्धती चैव करतां स्वस्ति तेऽनघ । 
रितो देवलश्चैव विधामित्स्तथाक्गराः ॥५॥ 
वशिष्ठः कश्यपश्चेव स्वस्ति कूवन्तु ते सदा । 
धाता विधाता लोकेशो दिशश्च सदिगीश्वराः ॥६॥ 


पोको 


स्वास्ति तेऽद्य पयच्छन्तु कात्तिकेयश्च षरमुखः। 


विवस्वान्‌ भगवान्‌ स्वस्ति करोत्‌ तव॒ सवदा ॥५॥ 
दिगजाश्चैव चत्वारः त्तितिश्च गगनं ग्रहाः । 


७ 
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\ अ्रधस्ताद्‌ धरणीं चाऽसो नागो धारयते हि यः ॥८॥ 
{| शोषश्च पन्नगश्रे्ठः स्वस्ति तभ्यं प्रयच्छतु । 
| ॐ दरुविणोदा््पिपीषति जहोत्‌ भच॑तिष्डृत । नेषटराहतु- 
रिष्ष्यत ॥१॥ सविता चवा सवाना९छसवतामथिगेहपंती- 
,। 
| 
4 
„1 
1 


(सोमो ्रनस्पतींनाम्‌। ब्हष्पतिव्राच ऽइन्दो च्येष्टयाय 


रद्र पशाग्भ्यो मित्र स्तयो बर्ण धम्मं पतीनाम्‌ ॥२॥ 


किर जक्षणगण "करोतु स्वस्ति" से “स्वस्ति तभ्य प्रयच्छतु, पयन्त आट श्लोक एवं ॐ द्रविणोदाः" से “इयक्षते 
पय॑न्त पाँच मन्तरं पुण्याहवाचन मे कटं । | 





तद्रत्ता८सि न पिशाचास्त॑रन्ि दवानामोजं~प्प्रथमज९ | 
दयेतत्‌ । यो विभक्तिं दाक्तायशर्ट० हिरण्ण्यर्द० स दवेषं | 
छृणुत दीर्घमायुः स मनंष्ष्येषु दृणुते दीर्घमायु + ॥३॥ | 
। ते जातमन्धसो दिविसद्धम्म्याददे । उग््रट० शम्मं | 
1 
,। 
५ 
1 
1 


3: (2१, ~+ 


मदहिर्रव> ॥४॥ उपास्म्मे गायता नर पवमानायेन्दवे । 
श्भि देर्वा२॥ ऽदइय्तते ॥५॥ इत्येता ऋचः पुण्याहे रयात्‌ । 





4 








| सर्वेषा ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्‌" इति यजमानो वरेत्‌ । समाहित- |¢ 
{| मनसः स्मः' इति ब्राह्मणाः वदेयुः । ्रसीटन्त॒ भवन्तः इति यजमानो || 
( वरेत्‌ । प्रसन्नाः स्मः इति ब्राह्मणाः वदेयुः । {| द 
ततो यजमानो बवामहस्तेऽ्तताच्‌ ग्दीता, कलशोपरि 'शान्तिरस्त' |4 
{| उत्यादय॒चायं प्रचिपेत्‌ । तयथा--ॐ शान्तिरस्तु । ॐ पुष्टिरस्तु । ॐ | 
|| त॒ष्टिरस्त॒ । ॐ बृद्धिरस्त॒ । ॐ अविघ्नमस्तु । ॐ आयुष्यमस्त॒ । ॐ |५ 
| | आरोग्यमस्तु । ॐ शिवमस्त॒ । ॐ रिवं कर्माऽस्तु। ॐ कर्मसमृद्धिरस्तु । 
| ॐ धर्मसमृद्धिरस्तु । 2. वेदसमद्धिरस्तु । ॐ शाखसमृद्धिरस्त॒ । ॐ° धन- | 
{| पान्य-स द्विरस्त । ॐ पुच-पोत्र-समृद्धिरस्व । ॐ इष्टसम्पदस्त्‌ । 
। 
र 


मनसः स्मः" इस प्रकार कं । यजमान द्वारा प्रसीदन्तु भवन्तः कृडने पर ब्राक्षण लोग प्रसन्नाः स्मः इष प्रकार करं । 











यजमान पुनः बाय हाथ मेँ अतं लेकर दाहिने हाथ से ॐ शानरम्तु' से इ्टसम्पदम्तु" पर्यन्त वाक्य पदुकर | 
कलश पर लिडके । 1 

















दितीयपात्र-ॐ अरिष्टनिरसनमस्त॒ । ॐ यतयापं रोगमशुभमकल्याणं || 
द" | तद्र प्रतिहतमस्त । अन्तः-ॐ यच्छेयस्तदस्व । ॐ उक्ते कमणि निर्वि्न- ( वि 
|| मस्तु। ॐ उत्तरोत्तरमहरहरमिबरद्धिरस्तु" ॐ उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः (| 
= |+ | शोमनाः सम्पदयन्ताम्‌। ॐ तिथि-करण-युहतंनक्षन्-ग्रह-लम-सम्पद्स्य्‌ । _ | 
तिथि-करण-युहतं-नकषत्र-गह-लभराधिदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ तिधि-करणे ( 


॥ 
॥ 
। 
( 
|| सतं स-जचत्र सअ सलग साधित प्रीयताम्‌ । ॐ दग ााल्यो 
4 | प्रीयेताम्‌। > अग्निएरोगाः विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ <` इनद्रएरोगाः मर्द्गणः 
4 | प्रीयन्ताम्‌ । ॐ वसिष्टपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ मादेशवरीएरागा 
\ उमामातरः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ अरुन्धतीपुरोगा एकपल्यः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ 
॥ 


ओर दूसरे पात्र मेँ “भरिष्टनिरसनभस्तु' से श्रतिहतमस्तु' पयंन्त पदृकर अक्षत छोड । 
पुनः कलश पर *ॐ यच्छं यस्तदस्तु' से ष्टदेवताः प्रीयन्ताम्‌" कदकर अक्त चिडुके । 








<= < = <` 


-- ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ _- ~~~ ~~~ | -----~ ~~~" 











विष्णुपुरोगाः सवे देवाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ ब्रहपुरोगाः सवं वेदाः प्रीयन्ताम्‌ । || 

रहम च ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम्‌ । ॐ श्रीसरस्वत्यौ प्रीयताम्‌ । 3 श्र दा-मेषे || °" 

प्रीयताम्‌ । ॐ मगवती कात्यायनी प्रीयताम्‌ । ॐ मगवती महेश्वरी ( ॥ 
( 


| 

| प्रीयताम्‌। ॐ भगवती ऋद्धिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ मगवती वृद्धिकरी || 
(| प्रीयताम्‌ । ॐ मगवती पुष्टिकरी प्रीयताम्‌। ॐ भगवती वृष्टिकरं प्रीयताम्‌ | 
(| ॐ भगवन्तो विघ्नविनायक परीयेताम्‌ । ॐ सु्वाः कुलदेवताः प्रीयन्ताम्‌। | 
॥। 
4। 


प्रह ` 
ध @ 


= 4 


ॐ सर्वाः ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ सर्वा इष्टदेवताः प्रीयन्ताम्‌! | 

पनषितीयपातर-ॐ हताश्च ब्रहम्रिषः। हताश्च परिषन्थन्‌ः। < हताश्च |६| 
विघ्नकर्तारः । ॐ शव्रवः परामवं यान्व॒ । ॐ शाम्यन्तु घोराणि । ॐ || 
शाम्यन्तु पापानि । ॐ शाम्यन्तीतयः । ॐ शाम्यन्तृपद्रवाः । | 


उ २ ङ्य त्रह्मद्धिष 4, 
पनः दूसरे पात्र म ॐ» हताश ४ से ॐ शाम्यन्तपद्रवाः' पयंन्त -कहकर अक्त छोड़ । 


| 
| 
| । ८३ 
| 


[क प णण मि 
~ न र ऋ ह्गग्णननय = -- 








कलशोपरि-ॐ शुमानि वधन्ताम्‌ । ॐ शिवा आपः सन्त । ॐ 
शिवा ऋतवः सन्तु । ॐ शिवा ओषधयः सन्तु । ॐ शिवा वनस्पतय 
सन्त्‌ । ॐ शिवा अतिथयः सन्त । ॐ शिवा अग्रयः सन्तु । . ॐ शिवा 
आहतयः सन्त । ॐ अहोरात्रे शिवे स्याताम । 


¦. 
| । 
॥ । 
ॐ निकामे निकामे न€ पर्जन्यो व्र्षत्‌ फलवत्यों 
,। 4 
| ५। 
| | 
1 1 


६। 
ह 


८ 


ल्द 


जजतययह पच्यन्तां यागश्चमा न~ कल्पताम्‌ ॥ 


ॐ शुकरा-ऽङ्गारक-उध-बहस्पति-शनेशर-राह-केत-सोम-सहितादित्य- | 
एरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ । . ॐ मगवान्‌ नारायणः प्रीयताम्‌ । ॐ | 
भगवान्‌ पजन्यः प्रीयताम्‌ । ॐ भगवान्‌ स्वामी महासेनः प्रीयताम्‌ । 


र यजमान कलशं पर -ॐ शुभानि वधन्ताम्र्‌' से भ्रातः धर्योदमे यत्पण्यं तदस्तु" पर्यन्त कहकर अक्षत धिके । 


८9 


१2 ------ = ------+--------~--- ~ + = + ~ " चज ना क न शं शि ----- ॥ = 5 
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॥ 
५ 
| 
५ 
| 
| 
५ 
५ 
# 
4 


पुरोऽनुवाक्या यद्पुण्यं तदस्तु \ याज्यया यसखण्यं तदस्त । वषटकारेण 


यतपुण्यं तदस्त । प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं तदस्तु । एततकल्याणयक्तं 
पण्यं पण्याहं वाचयिष्ये । इति यजमानो वदेत्‌ । ॐ वाच्यता इति 


ब्राह्मणाः कथयन्व्‌ । 
ब्राह्मं परण्यमहयच सध्यत्पादनकारकम्‌ । 
वेदच्र्तोद्धवं नित्यं तत्पण्याहं ब्रवन्त॒ नः ॥ 
भो ब्राह्मणाः ! मया क्रियमाणस्य असम॒काख्यस्य कमणः पण्याहं 


भवन्तो ब्र न्तुः इति यजमानो वदेत्‌ । ॐ पुण्याहं पुर्या पुण्याहम्‌ 


ओर “एतठत्छस्याणयुक्तं ० यह वाक्य ब्रह्मणो से कहे । ब्राह्मण गण मी, वाच्यताम्‌" इस प्रकार कटं । 
तदनन्तर यजमान बाह्म पुणयं' से 'पृण्याहं मवन्तो श्रुवन्तु" के । बाह्मण मी तीन वार पुण्याहं ०" का उचारण 
करे । तथा “ॐ पुनन्तु मा' से श्ुनीहि मा' पयंन्त मन पट । 


¢ 
॥ 
५ 
५ 
५ 
५ 
( 
५ 
॥ 
५ 
५ 
1 


\। 
ह° ` 


८ 





इति ब्राह्मणा वदेयुः ॐ अस्य कर्मणः पुण्याऽहं मवन्तौ वुबन्तु' इति यज- ¦ । 
 मानः। पुण्याहम्‌" इति ब्राह्मणाः । एवं वचनं प्रतिक्चनं च निवार पठेयुः । || 


। ॐ पनन्त मा देवजना पनच्त मन॑सा धि्यं+~ । पुनत्तु || ` 
विधां भतानि जातवेदश पनीहि मां । 


शव्द 


ष्थिव्यामुद्धृतायां तु यत्कल्याणं पुरा तम्‌ ॥ 


ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वस्तत्कल्याणं बरुवन्तु नः॥ 
भो व्राह्मणाः मया क्रियमाणस्य अयुकाष्यस्य कमणः कल्याणं 
| भवन्तो त्रवन्व॒ २। इति यजमानसिवारं पठेत्‌ । ॐ कल्याणम्‌ ३ । 
फिर यजमान 'पृथिव्याग्रुदध तायां तु' से “कस्याणं भवन्तो अवन्तु" पयंन्त ब्राह्मणो से तीन बार कटे । बाह्मण गण 


| भी “करयाणम्‌' इस वाक्य को तीन बार कँ । ओर ॐ यथेमां बाचं०' इस मन्त्र छा पाट कर । 
7 ४ - ` ~ 
~= । क. च 
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नमः == ---~ 


% 2 





८३ 
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` 
। 
| 
। 
| 


ॐ यथेमां व्राचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यर । ह्य 
राजच्याभ्या८ श्राय चास्यांय च स्वाय॒ चारणाय च । 


देवानां द्चिणायै दातुरिह भूयासमयं मे काम्‌ || 


सखरदृध्यतामुपं मादो न॑मतु ॥ इति बराह्मणः पुः । 
सागरस्य त या ऋषदिर्महालच्तम्यादेभिः कता 
सम्पूर्णां सुप्रभावा च ताध भवन्तु नः ॥ 
इति ब्रह्मणाः ष्ठेयुः। 





रः 1 “द्ध 














4 मो ब्राह्मणाः, मया क्रियमाणस्य अयुकाख्यस्य कमणः ऋद्धि 
° /¶ | भवन्तो ब्रुवन्तु इति यजमानः! ॐ क्म ऋषध्यताम्‌ २।' इति ब्राह्मणाः । 


ॐ सत्रस्य ऋदधिरस्यग॑न्म ज्योतिःग्रतां ऽत्रभूम । दिवं 
दृवान्त्सवज्य ैवान्त्स्वर्ज्याति> ॥ ३ ॥ 
स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या प्ण्यकल्याणतब्रदधिदा । 
(न कप्रिया नित्यं तां च स्वस्ति अवन्तु नः ॥ 
भो ब्रह्मणाः, मया क्रियमाणस्य अञुकाखूयस्य कर्मणः स्वस्ति 


| ए 
ह @ 





८ट 





पुनः यजमान सागरस्य तु' से ऋद्धिं मवन्तो वुषन्त॒' इस प्रकार बाह्मण से तीन बार करे । बाह्मण व पी 
कमे ऋ द्वथताम्‌' इस वाक्य को तीन वार कह करः ॐ" सत्रस्य! इत मनर को पूं | 


॥ 
॥ 
| 
4 
( 
॥ 
\ 
। 








५ 1 भ त = थ = ~~~ 
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भवन्तो अवन्त २' इति यजमानख्िवारं पटेत्‌ । ॐ आयुष्मन्ते स्वस्ति ३। 


द. 4 


अस्मे कमणे स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तु इति यजमानः। ॐ आयुष्मते 


1 

स्वस्ति 
ॐ स्वस्ति न॒ऽडन्दरो बृद्धश्र॑वार स्वस्ति नं+ पषा 
विश्ववेदा । स्वस्ति नस्ताच्त्यां ऽशअरिष्टनेमि€ स्वस्ति नो | 
बरहर्पतिर्दधात्‌ ॥ 
समद्रमथनाजाता जगदानन्दकारिका । । 
4 
| 


तत्पश्चात्‌ यजमान “खस्तिस्तु या भिना शाख्या" से खस्ति भवन्तो व्ुबन्तु" पेसा ब्राह्मणो से तीन बार कहे । 
ब्राह्मण लोग मी प्रतयुत्तर मे “आयुष्मते खस्ति' इसे तीन र उचारण कर । तथा ॐ सस्ति न इन्द्रो ° इस मन्न 
का पोट करं। 





८६ 
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| भवन्तो त्रवन्त॒ ३ इति यजमानो वदेत्‌। ॐ अस्त श्रीः २। 


| पुनः यजमान “समद्रमथनाज्ञाता' ते श्रीरस्त्िति भवन्तो अवन्तु पयन्त तीन बार कहे । बाह्मण भी अस्तु श्रीः" 


। इस प्रकार तीन बार प्रत्यत्र द ओर ॐ श्रीरच ते” इस मन्न को पदं । 








हरिप्रिया च माङ्ल्या तां भियं च ब्रुवन्तु नः ॥ 
मो ब्राह्मणाः, मया क्रियमाणस्य अमुका्यस्य कमणः श्रीरस्तिति 


ॐ श्रीश्च ते लच््मीश्च पल्यावहोरात्रे पारश नक्ष॑त्राणि 

रूपमश्विनौ श्यात्तम्‌ । इष्णणं निंषाणामुं मं ऽइषाण 
स््र॑लोकं म॑ ऽइषाण ॥ इति ब्राह्मणाः । 

स्रकर्डसूनोरायर्यद्‌-धवलोमशयोस्तथा । 











02 
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| = 


्राय॒षा तेन संय॒क्ता जीवेम शारदः शतम्‌ ॥ 
इति यजमानो वदेत्‌ । "शतं जीवन्तु भवन्तः" इति ब्राह्मणाः । ` 
ॐ शतमिन्नशरदो श्रन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसं 
तनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्रं पितरो भव॑न्ति मानों म॒ध्या 
रिषितायग्ग॑न्तो€ ॥ 
शिवगोरीविवाहे या या श्रीरामे दपात्मजे। 
धनदस्य गहे या श्रीरस्माकं साऽस्त सद्मनि ॥ 


पश्चात्‌ यजमान 'कणडष्टनो से शरदः शतम्‌" इस श्लोक का पाट करे । ब्रह्मश गण भी शतं जीवन्तु 
भवन्तः" इस प्रकार कह दे । ओर ॐ शतमिन्तुशरदः०' इस मनर को पदं 
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बक 
इति यजमानो वदेत्‌ । ॐ अस्तु श्रीः' इति ब्राह्मणाः । 
ॐ मन॑सह काममाकैतिं ब्राच सत्यमंशीय । पशाना€ 
रूपमन्नस्य रसा यशा श्री श्रयतां माये स्वाहा ॥ 


प्रजापतलाकपालो घाता ब्ह्या च दृवरार्‌ । 
भगवाञ्छृश्वतो नित्यं नो वै रक्षन्तु स्वतः ॥ 

„ , ॐ भगवान्‌ प्रजापतिः प्रीयताम्‌ । 

ॐ प्रजपतं न त्वदेताच्यन्यो व्रश्चा रूपाणि परि ता 


उसकै बाद यज्ञ कर्तां शिव-गौरी-विवारे या०' इस श्लोक को पटे । त्राहयण भी अस्तु श्रः, पसा कह दे । ओर 
ॐ मनसः काममादूति८` इस मन्न का उचारण कर । 


| भूव । यत्कामास्ते जुहमस्तन्नो ऽ्रस्त्वयममष्ष्यं पिता- 
(| साव॒स्य पिता ब्रय© स्याम पत॑यो र्यीरणा० स्वाहां ॥ 

( आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशषे । 
। 


६, 
हं 
६२ 


4 
ष 
भरिये दत्ताशिषः सन्तु ऋत्विम्मिर्वेदपारगेः ॥ । 
इति यजमानः । < आयुष्मते स्वस्ति" इति ब्राह्मणाः । ( 
५ 
। 





ॐ प्रति पन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
विश्वाह परि द्विषो ब्ररणक्ते न्दते रसं ॥ 


यज्ञ कतां 'प्रजापतिर्लोकपालो °" इस श्लोक का उच्चारण कर “ॐ मगवान्‌ प्रजापतिः प्रीयताम्‌' इस प्रकार कह | ' 
ठक आचमनी जल णिरादे। विप्र बगं भी, ॐ प्रजापते न° इस मन्त्र का उचारण करं । 





| ए 
॥ 


` व्क 





-----~~~~-~-~-~~-~~~ प्रो ~ ~ 


ग्रह > ५ | ॐ स्वस्तिवाचनसमद्धि रस्तु | इति यजमानः | र 
१ | ज मानो हस्ते जलं शहीता, तस्य स्वस्तिवाचनकमणः ||| ` 
५ |$ सद्द यर्थ स्वस्तिवाच्केभ्यो ब्राह्मणेभ्य इमां दक्तिणां विमल्य दातमह- |४|“ 


मुत्खृजे ।' इति भमो जलं क्षिपेत्‌ । 
अभिपेकः-एकस्मिन्‌ पाते वसुणोदकं ग्रहीताऽविधुराश्चतारो ब्रह्मणाः 


ह 9 


५ 

५ 9 9 

(| भताऽश्रपल्लवः सकुटुम्ब वाममागस्थितां पत्नीं यजमानममिषिञ्चेयः | 
| ॐ पय॑+ श्यां पय॒ ऽ्रोष॑थीषु पयो दिव्यच्तरिपन 
म नते स 
4 
„1 





९ ( द -च्ज्ड्लमः 
ॐ व 4 सस्तिमते०" इस रलोक का पाठ करे। विप्र बमं भी “आयुष्मते स्वस्ति ठेसा कह 
फिर यजमान ~= द अ "ह | यजमान भी त्राणो से (खस्तिवाचन-समृद्धिरस्तु' इस प्रकार कट । 
. स से दातुमहयरत्सूजे' पयंन्त कहकर भूमिपर 
# छ प 
१. अभिषेके पत्नी वामभागे तिष्ठति । भूमपर जल छोड़ दे । 


(02 
^< 





` < << <` ° < 4 <` << << ° < स द 





&. 


पयोधा€ । पयस्वती & प्पदिष्‌ा+ सन्त्‌ मह्यम्‌ ॥ १ । 

पञ्च नुद्य+ सरस्वतीमप्थिन्ति सखोतस । सरस्वती 
पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌॥२॥ ॐ ब्र॑रुणस्योत्तम्भैनमाकष 
बरुणस्य स्कम्भुसजंनी स्त्थो ब्रर॑णस्य ऽऋतसद॑च्यसि 
बरुणस्य ऽऋतसद॑नमसि ब्ररुणस्य ऽऋतसदनमासींद॥२॥ 


अभिषेक--एक पात्र पर शएयाहवाचन कलश का जल निकाल कर ब्राह्मण गण दूब ओर आम कै परलव से वाम 


| माग म स्थित पत्नी ओर स-पिवार यजमान क सिर पर ॐ पयः पथ्यां” से अभयं नः पञ्चम्यः" पय॑न्त इन तेरह 
मर्त्रा-दारा जल चह | | 


~ 
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तुः (त्व) 8 
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| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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५ 
५ 
५ 
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पनन्त मां देवजना? पनच्तु मन॑सा धिय+ । पुनन्तु 
बरा भृतानि जातबेदः पुनीहि मौ ॥४॥ ॐ देवस्य ता 
वितु भसवेरिश्वनोब्बाहु्भ्यां पृष्णो रस्तार्भ्याम्‌ । 
सर॑स्वत्यै बराचो यु्तर्यन्तितये दधामि बरहस्तैषटवा साम्प्रं 
ज्येनाभिषिञ्नाम्यसो ॥५॥ देवस्य त्वा सवितुर प॑सुवुशवि- |† 
नोग्वाहुर्भ्यां पृष्ष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सर॑स्वत्यै व्वाचो (1 


य॒न्तर्त्रेणामर?े साब्राज्येनाभिषिञ्ामि ॥६॥ देवस्य॑त्वा 
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(22 ए 
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१ 
त. |, 





ौ 1 


मश्व 


॥ 








स्वत्ये 


मच्छद्थिरिन्दरो ह्या देवो बरहस्प्पति+। सचेतसो बिश्वै- 





. ^ - | ® ६ 


सविते प्रसवेश्चिनोग्बाहभ्यां पष्णो हस्तांञम्याम्‌ । 
ग्ररिशनोमेषंज्येन तेज॑से ब्रह्मवर्थसायाभिषिंञ्नामि सरं- 
भेष॑ज्येन व्वर्यायान्नादय।याभिषिंज्ञामीच्धैस्येन्दि- 
ये बल।य श्रिये यशसेऽभिषिञ्चामि ॥.७॥ ॐ विदश्वानि 
देव सवितहेरितानि परासुव । यद्धद्रं तन्न ऽ्रासवे ॥८॥ 


देवा यक्तं पाव॑च्त॒ न€ शभे॥ € ॥ त्वं स्यक्ष्डर दाशुषो 


6043 
9 
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नरे पाहि श्रणाधी गिरं+। रक्षा तोकमुतत्क्मन। ॥ +° ॥ 
अन्नपतेऽन्नस्य नो देद्यनमी वस्यं शष्म्मिणं~ । पप्पदतारं 
तारिप ऽऊजन्नो धेहि दि द्रुपदे चत॑ष्प्पदे ॥११॥ यर शान्ति 
रन्तस्लि& शान्धि- प्रथिवी शाश्तिरापु£ शान्तिरोपथय 
शास्ति । व्रनस्षपतय€ शान्ताध्यर्रव देवाह शान्तिव्बद्य 
शान्ति स्रटं° शान्तिर शान्तिरेव शन्तिह् सामा 


(| = (~ 


शान्तिरेधि ॥१२॥ यतो यत€ समीहसे ततो नौ ऽञत्रभय 


कव _ 1 


पु ` 
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स्नपय ब्यक व्यु 
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ॐ मान्‌ पठिता, ब्राह्मणाः सपलीक-यजमानमस्तकोपरि जलं ॥ 
प्रसिपेयुः । इति पुण्याहवाचन "1 । 
प 


एजनम्‌ _ 
अविघ्ो मण्डपश्चैव मातां पूजन सङृत्‌ । 


वैश्वदेवं वसोद्धर नान्दीश्राद्मतः परम्‌ ॥१॥ 
विवाोपनयन-चदाकरण-सीमन्तोन्नयनाद विव-अविन्नपूजन मण्डप 
स्थापनं च मवति । 


इस प्रकार 'शिवदत्ती" हिन्दी टीका मेँ पुण्याहवाचन-प्रयोग समाप्त 
अविघ्न ( गणेश ) पूजन ठथा स्थापन-विवाह, यज्ञोपवीत, ुण्डन ओर सीमन्त संस्कार म ही अविघ्न 


 ( भखपति ) पूजन होता 
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मोदश्चेव प्रमोदश्य समखो दु्मखस्तथां 
अविध्नो विध्नहर्ता च षडेते विध्ननायकाः ॥२॥ 


„1 ¶ 
५ 
। ध 
4 ॐ मोदाय नमः, मोद्मावाहयामि स्थापयामि । ॐ प्रमोदाय नम ॥ 
|| मोदम्‌ आवाहयामि स्थापयामि । ॐ सुशखाय नमः, सुम॒खम्‌ आवाहयामि ौ 
| स्थापयाम । ॐ दुुखाय नमः, दुमुखमावाहयाम स्थापयामि । ॐ | 
\ 
( । 
( ५ 

| 


अरहर 1, 


पू9 
१०७ । 


अविघ्नाय नमः, अविघ्नमावाहयामि स्थापयामि । ॐ विष्नह्ने नमः विन्र- 


जिसका विधान विवाहादि काय मेँ “अविष्नो मण्डपर्चैव' इस श्लोक-दारा कहा गया है ॥१। तथा 'मोदश्चेव 
प्रमोदश्च उस श्लोक से मोद आदि छह प्रनायको -का निरूपण किया गया है ॥२॥ 

यजमान अक्ष॒त-पज (चाष्रल की देरी) पर उह स्थान मेँ सोपारे रख मोदाय नमः' से 'विष्नहरतारमाबाहयामि 
स्थापयामि, पयेन्त ककर खो 'सोपारी प्र अक्षत चिडुक कर मोदादि छह षिन।यकाँ का आवाहन एवं स्थापन करे । 


१७७ 
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हतारमवाहयाम्‌ स्थापयामि ॥ ॐ सोदादिषिडविनायकेभ्यो नमः इल॒- |4 
चाय्य, पञ्चोपचार पोडशोपचारेवां पूजयेत्‌ । इत्यविष्नप्ूजनं समात्‌ । 
मणएडपस्थापनं, तदेवताप्रतिष्ठा च 
तती मण्पा्थं स्तम्मारोपणं कयात्‌ । तयथा- 


ॐ देवस्य ॑त्वा सवितुर परसवऽश्िनेग्बाहुभ्यां पृष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ । इत्यनेनाऽभिमादतते । 


ओर ॐ: मोदादि-षडषरिनायकेभ्यो नमः" एेसा कहकर पयोपचार या पोडशोपचार से पूजन करे । 
इस प्रकार अविघ्न पजन समापतत । 
मण्डप स्थापन तथा मण्डपस्य देवताओं की प्रतिष्ठा-उसङ बाद यजमान रिवाहादि शुभ कारय मे .मेडवा गाद । 
| | वह इस प्रकार द-पूजन कतां को चादिए छि वह सव-पथम “ॐ देवस्य ता ०” मन्त पकर हाथमे इदारी या 
| फएरसा उठे । 
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०. ॐ इदमह रत्तं भरीवा प्रपि इन्तामि । र, 
१. |4 इत्यनेनाऽवटोपरि रेखां कुयात्‌ । || १. 
९५|| ॐ मा वों सिषत्त्वनिता यस्मै चाऽह खनांमि व । 
दविपाचतुषष्पादस्म्माक$ स्र॑भस्त्वनातुरम्‌ ॥ | 
(८ इाति मन्त्रेण गत खनेत्‌ । [ष 
|{| ॐ सिञ्चन्ति पारेषिञ्चन्त्यत्सिञ्जन्तिं पन्ति च। सराय 
{ व्र्भ्रे मदे किन्त्वो व॑दाति किन्त्व ॥ (| ९.२ 
4 इ।त मन्तरेण तस्मिन्‌ गतं अप आसिञ्रेत्‌ । { 
(4 ॐ वनद ववम्नवेवण्ेेरताके। ४ | ॐ शमह ० इय मन्व वे उव गदे मे रेता करे । ` / 
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ॐ यवाऽसि युवयास्म्मद्‌द्रेषों यवयारा ती ॥ 
इत्यनेन यवानाव्पेत्‌ । द्भसिद्धार्थकांस्तष्णीमावपेत । 

ॐ काण्डत्काण्डात्परोहन्ती पर॑ष परुषस्प्परि'। एवा 

(| नो दब प्पत॑नु सहस्र श॒तेन॑ च ॥ इत्यनेन गते द्वारान्‌ चिप 


|. ॥ 
प्र 


ॐ दुधिक्राव्णोऽ्रकारिषिं जिष्ष्णोरश्वंस्य ब्राजिनं+ । 


पुनः यजमानं "ॐ मा गों रिषत्खनिता०' इस मन्त्र से भलीमोंति गडा खोदे । तथा “ॐ सिन्चन्ति परि- | 
( पिश्चन्ति °` यह मन्त्र कदकर उस गतं ( गडदे ) म जल लिड | 
| फिर ॐ यवोऽसि ०' ईस मन्त्र से उस गदे मं यव छोड़ । ओौर अमन्त्रक ( बिना मन्त्र फा ही ) उसमें कृशा 
4 । छोड । पश्चात "ॐ कार्डात्‌ काण्डात्‌ ०' इस मन्त्र से गडटे में दब छोडे । 


१०द्‌ 





॥ 
॥ 
+ 
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1 
५ 
॥ 
५ 
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५ 
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1 "गीर मीणणणणरिरियीपषी 


यनेन दाक्षणा प्रतिपत्‌ । 
ॐ उच्छयस्व व्रनर्पत ऊर्ध्वां मां पाह्य हंस 


| 

{| ऽ्रास्ययुन्ञस्योदुच ॥ 
[ इति मन्त्रेण रकतसूत्रषद्र-मदनफलसमन्वित-स्तम्भमुत्थापयेत्‌ । 
4 

५ 

। 

५ 

{ 

4 


अह म 
प ॥ 
९ 


ॐ ऊद्‌ ध्वं ऽऊषुणं ऽऊतये तिष्डा देवो न सविता । 


५ | 


ऊदुरध्वो ब्राजस्य सनिता यदङ्जिभिवाघद्धित्रिं हय।महे ॥ 
इत्यनेनाऽवरे स्तम्भमारोपयेत्‌ । 


१०४ 











दधोडे । पुनः “ॐ दिरख्यगमं०' इस मन्त्र से उस गड्ढे म दक्षिणा छोड कर ॐ” उच्छ्रयस्व ०" इस मन्त्र हारा नारे से | 
| धा हआ मैन एल सहित गोँस को उटावे, ओर ॐ उच्य उपुण °' इस मन्त्रं द्वारा गडटे में स्तम्भ रखे । 


५ 
॥ 
4 
1 
५ 
\ 
५ 
| 
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ॐ स्त्थिरो वराड्वङ्ग ऽआआशभव ब्राञ्यत्रन्‌ । 


पुथुर्मव सुखदस्त्वमुगे€ पुरीपुवा्हर ॥ 


५ 

4 

ई 

। इत्यनेन समन्ततो मृत्प्णेन स्थिरं कुयात्‌ । एव पवान्‌ स्तम्भान्‌ 
4 स्थरीकृत्य, सर्वेषु स्तम्भेषु रोपणएक्रमेणेकेकं देवमावाहयेत्‌ । तदथा- 
| ॐ नलिन्यं नम नलिनीमावाहयामि ॥१॥ ॐ नन्दिन्ये नमः, नन्दिनीमा- 
{ 
| 
ई 
{ 
4 


~ 
@ 


4 
6 


<-द) 


वाहयाम ॥९॥ ॐ मत्र य नम मरेवामावाहयामि ॥२॥ ॐ उमाय नम 
उमामावाह्याम ॥५॥ ॐ पशुवद्धिन्ये नमः, पशुवद्िनीमावाहयाम ॥५॥ 
हस्तेऽक्षतान्‌ ग्रहीता 


तथा ॐ स्थिरो भव० उस मनर से उस गडटेको चारौं ओरसे भिद्री-ारा मरशर स्तम्भारोपण क्रम से 
नलिनी' आ पच देवियो का उवाहन एवं पूजन इस प्रकार करे। ` 
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| । व्द् श्वल ० द वदु ` श 
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ॐ मनो. जतिज्ञ॑षतामाल्य॑स्य॒ब्हस्षपति््य्ञमिमं 


तन्‌ ल्वारच् स्युज्ञट ० सामम दातु । वश्वदुवासं ऽइह्‌ 


पदयन्तामोम्पतिष्ड ॥ 
मण्डपटेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु, इति प्रतिष्ठाप्य ॐ मण्टप 


देवताभ्यो नमः इति पठिवा, षोडशोपचारेः पश्चोपचारेवां समचयेत्‌ । 
हस्त जलमादाय, मण्डपटेवताप्रीत्यथं यथाशक्ति ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये ¦ 


इव्युक्ला भमो जलं च्रिपत्‌। अव्र मण्डपप्रतिष्ठा ठ सीमन्तोत्नयना-जन्न 


अक्षत की देरी पर पोच स्थान में सुपारी रख ॐ नलिन्ये नमः' से 'ञ्ुवदिधनीमावाहयामि' पर्यन्त कह कर 
हाथ मं अक्त लेकर *ॐ मनो जूतिजुषऽामाज्यस्य °' इस मन्त्र से ' वरदा भवन्तु तक उच्चारण कर अक्षत. छोड दे । 

थु याद्‌ ॐ मण्डपदेरताभ्यो नमः' कह कर नलिन्यादि पाँच देविय का षोडशोपचार अथवा पंचोपचार से 
पूजन क 


॥ 
|| 


प्रर 


4 
॥ 
॥ 
,। 
५ 
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५ 
„16 
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मर 


प्र 8 


५ 
{| शिष्टाचार एव शरणम्‌। तत्रैव मण्डपा् स्तम्मनिवशनं तु ५४ । वृष-मियुन- || 
{| ककराशवये ये सत अकव्यं कर्य िहकन्या-ठला ररित ईशान्यां | 
(| करम्‌ । कृश्क-धन.मकर रारितये वायव्यां क्म्‌ । कम्भ-मीनःमष- |† 
। राशिच्रये नेक्र त्यां विधयव्‌ | इति मर्डपस्थापनं तदेवताप्रतिष्ठा च समाप्ता । | 
५ ५ 
| + 
५ ॥ 
4 ॥ 





पुनः यजमान हाथ मे जल लेकर भरण्डपदेवताप्ीत्यथं ०” पदकर ब्रह्मण भोजन का संकल्प कर भूमि प्र जल 

छोड दे । यह मण्डप-प्रतिट सीमन्त, अन्न प्राशन, शण्डन, यज्ञोपीत, वेदारम्भ एवं विषाहादि श्चभका्यां में क्रिया 

जाता है | यों देशाचार क ननुसार ही कायं करना चाहिए । ` | 

| , अष मिथुन. ककं राशि स्थित धय मेँ मण्डप स्तम्म (भंडवा) अग्नो म, सिंह, कन्या, तुला राशि स्थित | | 
र्य मे उक्त स्तम्भ इशान कोण म ओर वृश्चिक, धन, मकर राशि क य मे बाय कोण मं तथा कम्म, मीन, मेष ॥ 
राशि स्थित ष्यं मे मण्डयस्तम्म नैकत्यकोण में स्थापितं करना चादिए । 

 , ` इस प्रकार मण्डप स्थापन तथा मण्डपस्थित देवता प्रतिष्ठा समाप्तं । 


१०८ 








{| पियप॑ति हवामहे निधीनां ता निधिपति इवामहे ब्रसो 


“ | | मोमादकापूजन किवाहादि शम कायौ भे निमित गेशपरतिमा के समक गोमय द्वारा सोलह स्थानौ मे 
[8 | पोडशमाठका का पूजन करे । अथवा पीदे पर सोलह स्थानो म अक्षत की देरी पर सोह सोपारी रख पूवं दिशा था 
1. | उत्तर दिशा की ओर से षोडश माठका ढी स्थापना निम्नलिखित प्रकार से करे । 





| पोडश-मातृका-प्रजनप्‌ 
्राम्ेय्यां प्रतिमास्वत्तत-पुञ्जेषु वा प्राक्संस्थयुदक्संस्थं वा पीठोपरि 
मातृस्थापनं कुयात्‌ । तयथा- 
समीपे मातृवगेस्य सवकिष्नहरं सदा । 
त्रैलोक्यवन्दितं देवं गणेशं स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 
गानां ता गणपति हवामहे पियाणं त्वा 








९०६ 





1 ना 
पू 









१| मम । श्राहम॑जानि गन्भघमा त्वम॑जासि गन्भुधम्‌ ॥ । 
| ॐ भूभुवः स्वः गणपतये नमः, गणपतिमावाहययामि स्थापयामि ॥१॥ | 
हेमादितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियाम्‌ । ५ 
लम्बोद्रस्य जननीं गोरीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ | 
| 

र 

4 

। 








{| ॐ आयङ्गो? प्रशनिरकमीदसंदन्मातरं पुर । पितरं च 
| प्पयन्त्स्वं > ॥ 


ॐ भरूखुवः स्वः गोय नमः, गौरीमावाहयामि स्थापयामि ॥२॥ 


यजमान हाथ मे अक्षत लेकर "समौपे माठवरणस्य' यह श्लोक ओर ॐ भयानां त्व1०' मन्त्र दवारा ॐ भूर्म 
> १। सः प शदपिमाताहवारि स्वपामि" पवन्त उन्वारश कर गे क ० 


॥ 


पञमामां पञ्चवदनां पद्मनामोसरुसंस्थिताम्‌ । 
जगत्पियां पद्मवासां पद्मामावादयाम्यहम्‌ ॥ 


भार. 
प० 


1) 


। 


५९ 


{ 
\ 
| ॐ दिर्॑ण्यरूपा ऽरपसों व्िरोक ऽउभाविन्दा ऽउद्िः |[ 
सूर्य॑श्च । आरोहतं व्वरुण मित्र गतं तत॑श््ताथामदितिं | 
| दितिं च मित्रोऽपि बररुणोऽसि ॥ \ 
ॐ> पद्याये नमः, षद्‌ मामावाहयामि स्थापयामि ॥ ३ ॥ । 


। श्लोक तथा ॐ आयं गौः” से “गौरीमावाहयामि स्थापयामि पर्यन्त पदृकर गौरी की स्थापना करे ॥ २ ॥ 
| यजमान भ्वामां पवदनां °" यह श्लोक ओर ॐ हिरणयरूपः?०' से द्ासावाहयामि स्वापयामि' तक पदकर ` 


‡ 
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५: ॐ ` 





। वृदराका आत्राहन करे ॥ २ ॥ 








दिव्यरूधां विशालाक्तीं शुचि-कुण्डल-धारिणीम्‌ । 
रक्तमक्ताद्यलङ्कारां शचीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ निवेशन सङ्गमनो व्रसनां त्रिदश्वा शूपाभिचष्ट 
शची{भि€ । देव ऽइव सविता सच्यघम्मन्द्रो न त॑स्त्थौ 
मरे पथीनाम्‌॥ 

ॐ श॒च्यं नमः, शचीमावाहयामि स्थापयामि ॥ ५ ॥ 


विश्वेऽस्मिन भूरिवरदां जरां निजंरसेविताम्‌ । 


दिव्यरूषां विशालाक्षं 2 यह श्लोक तथा “ॐ निवेशनः०' से शचीमावाहयामि स्थापयामि' 
~ वु हयामि स्थापयामिः कहकर शची 
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बद्िप्रबोधिनीं 


बुदिप्रबोधिनीं सोम्यं मेधामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ सेधां मे वरूणो ददात्‌ मेधामभि प्वजापति& । 
मेधामिन्दर॑श्च बरायुंश्च मेधां घाता द॑दातु मे स्वाहा ॥ 

ॐ मेधाय नमः, मेधामावाहयामि स्थापयामि ॥ ५॥ 
जगत्सुष्टिकरीं धारी देवीं परणवमातृकाम्‌ । 
वेदगभां यज्ञमयीं सावित्री स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ सविता त्वां सुवान।© सुवतामभिर्गगृहप॑तीना८सोमो 


 ¶विश्वेऽस्मिन्‌  भिश्येऽस्मिन्‌ भूरिवरदां ° यह श्लोक ओर ॐ मेषां मे वरणो! से भेधामाबाहयामि स्थापयामि' पर्यन्त 
उश्वारण कर मेधाका आवाहन करे ॥ ५ ॥ 


(1 
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व्रनरष्पतीनाम्‌ । ब्ृहस्प्पतिध्वाच ऽदन्द्रो ज्येष्डयांय सुद्र? | 
पृशबञ्भ्यो मित्र? सत्यो वर॑णो धम्मंपतीनाम्‌ ॥ 4 
ॐ सावित्ये नमः, सावित्रीमावाहयामि स्थापयामि ॥ ६ ॥ | 
सवाखधारिणीं देवीं सर्वाभरणमषिताम्‌ । | 
सवदेवस्ततां वन्द्यां विजियां स्थापयाम्यहम्‌ ॥ | 

ॐ विज्यन्धनु- कपु्दिनो ब्िशंल्यो वाण २॥ उत । | 
ग्रनशन्नस्य या ऽइषव ऽआभरस्य निषङ्धि ॥ | 
र 


जगत्य्िकरीं धात्रीं ° उक्त श्लो तथा ॐ सविता त्रा ० मन्त्र से श्ाकित्रीमाबादयामि ` स्थापयामि' पयन्त 
कट्टर सावित्री >्नी का स्थापन एवं पूजन कूरे ॥ ६ 





नकणगाकाकाायकगयातवावकिन्त नोक कनकन्भ क क न च व 





| . | ९ 
|| ॐ विजयायै नमः, विजयामावाहयामि स्थापयामि ॥ ७ ॥ 
| सुराग्मिथिनीं देवीं देवानामभयमदाम्‌ । ||" 
"|  जओलोक्यवन्दितां शुभां जयामावाहयाम्यहम्‌ ॥, ||| ` 
| ॐ बहवीनां पिता बहुरस्य पुत्रशिदश्वाङृणोति सम॑ना- | 
| वगत्य | इषुधिः सङ्का€ पृतनाश्च सवाः पुष्ट निन॑दो { 
(| जयति प्रसत ॥ ` १ 
{| ॐ जयाय नमः, जयामावाहयामि स्थापयामि ॥ ८ ॥ {| ११५ 
` ` प््बज्ञणारिष्यी षी” यह लोक ओर “ॐ विज्यं घनु°' इस मन्त्र से विजयामादायामि स्थापयामि" फहकर | | 





निलया. का आवाहन ओर स्थापन करे ॥७॥ शवरारिमथिनी देषी०' से जयामावाहयामि स्थापयामि, पन्त उधार 





मय॒रवाहनां देवीं खडग-शक्ति-धनुधंराम्‌ । ( 
आवाहयेद्‌ देवसेनां तारकासुरमर्दिनीम्‌ ॥ 4 
इन्द्र॑ ऽग्ासां नेता बृहस्पतिदचिणा यञ प्र एत्‌ | 
स र | 

{ 

„1 
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भार 
१० 


: 2 ति 


०९ 
५ 





| देवसेनानामभिभञ्चतीनां जय॑न्तीनां 
। यन्त्वग्य्रम्‌ ॥ 

|| ॐ देवसेनाये नमः, देक्तेनामावाहयामि स्थापयामि ॥ ९ ॥ 
1 
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कर जया का आवाहन एवं स्थापन करे ॥ ८ ॥ मयूरवाहनां देवी °” उक्त शलोक एवं ॐ इन्द्र आसां नेता० मनर 
देवसेनामाबाहयामि स्णपयामि! तरू कहकर देवसेनाका आवाहनं ओर स्था 








ेषठिता। | 
पितरा तृष्ठिदां देवीं स्वधामावाहयाम्यहम्‌ ॥ ` | 
ॐ पितुरभ्य॑+ स्वधायिड्म्य॑+ स्वधा नमं+ पितामदेऽभ्यं ( 
स्वथायिञ्भ्य+ स्वधा नम€ प्मपितामहेञ्म्य स्वधायिर्भ्य+ | 
„| 

„1 

५1 

५1 





्रग्रजा सर्वदेवानां कव्यार्थं या पर्ति 


स्वधा नम॑~ । अक्॑स्ितरोऽपींमदन्त ॒पितरोऽवींतुपच्त 


तर€ पितर शान्ध॑द्‌ ध्वम्‌ ॥ 
ॐ स्वधाये नमः, स्वधामावाहयामि स्थापयामि ॥ १० ॥ 





श © 





अप्रजा सव॑देवानां ०” यह शलोक तथा ॐ पित्भ्यः खधापिभ्यः०' इस मनर से आरम्भ कर 'खधामावाहयामि | 
स्थाप्यामि' तक उबारण एर सधा का आवाहनं एवं स्थापन करे ॥ ए | 


























सततं देवेभ्यो या प्रयच्छति । | 
तां दिव्यरूपां वरदां स्वाहामावाहयाम्यहम्‌ ॥ | # 









ॐ स्वाहां पारोम्य सापिपतिकेर्भ्यई । पृथिव्य 


€ 
। 





स्वाहाम्रये स्वाहान्तरिक्षाय खाहां बरायवे स्वाह 
स्वाहा सूर्याय स्वाह ॥ 
ॐ स्वाहाये नमः, स्वाहामाबाहयामि स्थापयामि ॥.११ ॥ 


विग हीत्वा सनतं” यह ॒शलोढ़ एवं “ॐ स्वाहा प्राणेभ्यः ०” मन्त्र से (खाहामावाइयामि श्वापयामि' तक 
उक्षारण कर स्वाहा का आवाहन ओ शापन करे ॥ ११॥ 





= < 








आवाहयाम्यहं मातः सकलाः लोकपनिताः 
सवकल्याणरूपिर्यो वरदा दिव्यभषराः ॥ 


| 

4 

॥ 

| ॐ त्रपो ऽ्रस्म्मान्मातर-+ शुन्धयन्त्‌ घतेन नो धरतप्प्व 
| पनन्त । विश्व हि स्प्पिं परवहन्ति देवीसदेदाउभ्य€ शचिरा 
| 


प्‌ 
== 
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पू 
११६ 


9 


पत ऽएमि । दीक्षातपसोस्तन्रसि तां त्वां शिवा€शग्ममां 


पारदे 


कश्य भद्रं रणं पष्ष्यंन्‌ ॥ 
ॐ मातभ्यो नमः, मातः आवाहयामि स्थापयामि ॥ १२ ॥ 


आवाहयाम्यहं मातुः०' उक्त श्लोकं तथा ॐ आपो ऽअस्मान्‌०' इस मन्त्र से लेकर “मातः आनाहयामि 
। स्थापयामि" तक कहकर मातर का आवाहन र स्थापन क्रे ॥ १२॥ 
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ह त्रावाहयेल्लोकमातजंयन्तीपमुखाः शुभाः [ 
क \ । नानाऽभीश्मदाः शान्ताः सवंलोकदितावहाः ॥ ९ 
|| . ॐ रयिश्यं मे राय॑श्च मे पष्ठंच॑मे पुष्टिश्च मत्रिमु | 
ि ( मेष च॑ मे पर्णं च॑मे पणणतैरं च मे कुय॑वं च मेऽकषितं 
| च मेऽन्नं च मेऽश्॒ं मे युक्तेन कर्प्पज्ताम्‌ ॥ { 
| (| ॐ लोकमातभ्यो नमः, लोकमातः आवाहयामि स्थापयामि ॥ १२ ॥ 4 
[1 





| सर्वहर्षकरीं देवीं मक्तानाममयपदाम्‌ । । 

१ (| हषेत्फुल्लास्यकमला धतिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ ` 
!/[| ॐ यदयुक्ञान॑मुत चेत श्टतिश्च॒ यज्योतिरइ्रण्तं | 
| पप्रजासं । यस्मान्नऽऋते किञ्च न कम्मं क्रियते तन्मे | 
\. 
५ 
( 


क 


मनं+~ शिवसङल्प्पमस्तु ॥ 


५.१ यो 


ॐ धृत्य नमः, ध्रतिमावाहयामि स्थापयामि ॥ १४ ॥ 


8 ५ सर्वह्षकरी दें ० यह -रलोक ओर ॐ यदज्ञानष्रत ० इस म॑न््र से शृविमावाहयामि स्थापयामि! तक 
| | उष्चारण रर एति क आब्राहन तथा स्यापन्‌ करे ॥१४] | 
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पोषयन्ती जगत्सर्व स्वदेहपरमवे्मवेः। 

शाकैः फलेर्जलेरलैः पृष्टिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ अङ्कांच्यात्मन्भिषजा तददिदवनात्मानभङ्गे९ 

समघात्त्सरस्वती। इन्द्र॑स्य रूपर्द० शतमान॒मायुरश्चन्दरेण 
योतिरश्वतं दघानाई ॥ 

ॐ पुष्ये नमः, पषटिमावाहयामि स्थापयामि ॥ १५ ॥ 


का 59 








पोषयन्ती जगत्सवं ०' यह श्लोक ओर ॐ अङ्गान्यात्मन्‌ °' इष मन्त्र त्रे वुषटिमावाहयामि स्थापभामि' तङ्क 
उच्चारण खर पुष्टि का आदानं एवं श्थाएन करे ॥१५।। 
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दवरारधितां देवीं सदा सन्तोषकारिणीम्‌ । 

प्रसादसमुखीं देवीं त॒षिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । 
सनः पषंदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धं दुरितास्यभिः ॥ 
ॐ तुष्य नमः, वृष्टमावाहयामि स्थापयामि ॥ १६ ॥ 

पत्तने नगरे ग्रामे विपिने पर्वते गरहे। 


नानाजातिकुलेशानीं दुगामवाहयाम्यहम्‌ ॥ ` 





 `दबरराराषि्तां दवीं ”' यह रलोक ओर ॐ जातवेदसे” सं मन्त्र से तु्टिमा्राहयामि स्थापयामि, -पर्न्त पदकः 


तृटि का आग्राहन बीर .स्थ।पन करे ।१६॥ 
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ॐ प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा 
सुपे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहां ब्ाचे स्वाहा मन॑से स्वाह ॥ 
ॐ शआ्रातमनः कुलदेवताये नमः, आत्मनः कुलदेवतामावाह्यामि 
स्थापयामि॥ १७ ॥ 
मियं 


। ॐ मनो जुतिजुंषतामाज्ज्य॑स्य बृहस््पतिप्यं 
| तनोत्वरिष्टं स्यन्ञह समिमं दधात्‌ । विरश्ेदेवास. ऽइ 


| मादयन्ताम प्रतिष्ड ॥ 


4 पत्तने नमर प्रमे°` यद श्लोक एवं < प्राणाय स्वहा ° स्य मनर ते आत्मनः इशदेवक्षामत्राहयामि स्प 


$| पा" तक न्नर कर अने क की क आन त्था सपन क ॥९५॥ 
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गोर्यायाः कुलदेवतान्तमातरो -मणेपतिसहिताः सुप्रतिष्ठिताः बरदा 
भवन्तु ¦ 


गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । |[ 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥१॥ || 
| 

„1 

1 





धतिः पृष्टस्तथा तुष्टिः ` ्रात्मनः कृलदेवताः । 
गणेशोनाधिका ह्येता वृद्धौ पृज्यास्त॒ षोडश ॥२॥ 


यजमान हाथ मँ अक्षत लेकर & भनो दूतिः इस मन परे धुप्रहिष्ठिताः वरदाः भग्न्तुः पषन्त उस्वारशङर 
सोदश भातृका पर अक्षत धिके । कथा गौरी अन्नाः शचौ°' पे मरस्म इर दरौ ¶ज्याष्वु पोडण' पर्यन्त दो 
छ । श्लोक पद्‌ । 


॥ 


काक 





त = कया नति 


ॐ गण॒पत्यादि-कलदेवतान्त-मातम्यो नमः, इति पठित्वा पोदशौो 


१९“ |\ | पचारः सम्पूज्य, प्राथयेत्‌- 
 ॥| चआायुरारोम्यमेश्वय ददध्वं मातरो मम । 


| 

,। 

1 

4 

(| निवि्नं सर्वकायेष कर्ध्वं सगराधिषपाः ॥ 
{ ( चडटाकरणोपनयनविवाहेषु यथाङ्कलाचार मातभाण्डस्थापनय्‌। ) 
५ 
1 
1 
| 
4 


इति षोडशमात्‌ काप्रूजनं समाप्तम्‌ । 


पुनः ॐ ग शपत्यादि-क्ृलदेषहान्त-मातरभ्यो नमः' कहश्र पोडश मावृकाङा षोडशोपचार से धूजन कर 
प्रायुरारोग्यमेश्वयं०' यह श्लोक पद्कर प्राथना करे । 
| ( चृडाकरश्य (घ्रण्डन), यज्ञोपवीत एषं विवाह ये अपने कलाचार के अनुसार मातभाणड का स्वापन एवं 


| 


पूजन कर । ) 





दूस न्हरर खोडणप्पए्तृरूए-पूजन्‌ खमा \ 





| 








¢ वसोारापजनम्‌ 
( परेय्यां ित्तो कुड्मादिना बिन्दकरणेनापलङ्करणं कत्वाऽऽगामि 
। ॥ मन्त्रं पठच्‌. रतेन सष्ठधाराः प्राकसंस्था उदक्संस्था वा कुयात्‌ 
८ ॐ बरसों पवित्रमसि शतधारं त्रसो€ पवित्रमसि 
सहसखघारम्‌ । देवस्त्वा सविता पनात व्रसो€ ववित्रेण 
शातयारेण सषप्वा ॥ 


{ 
„1 
५ 
| 1 मन्ते वसोद्धागः करतव्याः। ॐ कामधुक्ष इत्येतावता मन्वे 
( 
4 





१ 


( धारासधंमागेन ) गडेनेकोकरणम्‌ । प्रतिधारमेकेकटेवतामावाहयेत्‌ । 


वसोद्धीया ( सप्तधृतमातृका ) ¶ूजन ` दीबालल या पीदृपर अग्निकोणमं रोरी या सिन्द्र से उपर श्री लिखकर उसे 
नीवेक्रमसे एक से रेकर सात अथादं ऊपर एक, उसके नीचे दो, उसके नीचे तीन, ईस प्रकार साति पिद मनाकर 


१३७ | 





ट्स द द द थद > ० दस द" द दक 














ब्‌ 
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, || ॐ मन॑स्‌र काममाकूतिं बराच? सत्त्यम॑शीय । पशुना 
स श्र +. ॥ 

रूपमन्नस्य रसो यशह शरीर च्रयतां मयि स्वाहा ॥ 

ॐ श्रियै नमः, भ्रियमावाहयामि स्थापयामि ॥ १ ॥ 


| 
4 
ॐ श्रीडचं ते नच्मीदच्व पत्न्यौवहोरात्रे पादे नक्त त्राणि | 
4 
# 
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4 रूपमश्विनौ व्यात्त॑म्‌ । इष्ष्न्निषाणामुम्म ऽदषाण 


नीवे के सात चिन्दुओं मे सात घी दी धारा पूर्वं अथवा उत्तर की ओर ॐ सोः पर्त्रिसति° हश मनर तै ष्वा! 
| पथंन्त पद्‌ कर करं । ओर “ॐ कामु, कडकर गुड़ के घृरे से हन घातो इत-भाराओं को अगूठे धै रक म मिला 
दे । स्पष्टां चक्र निम्नलिखित है- | 

उसके वाद प्रत्येक धारा मे एक-एक देवता का आवाहन इरे । बह इव प्रकार है- 
ॐ मनम: काममाङ्रति' से (भियमावाहयमि स्थापयामि! पयं न्स उकारण कर भी का नाशहन चवं सवायन ₹र।१॥। 
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|५ सप्तथुत-मातुका-चक्क 
„||| सङ्गलोकम्मं षाणा । गु 
प० [ध ५" | 

ह | ----- 

| „1 -व्घ्नः ( 

| ( ॐ लन्धम्यै दसः, लद्सीमावाहयामि स्थापयामि ॥ २ ॥ ( 

| ॐ मद्रं कण्यौभिः श्रणयाम देवा मद्रं प॑रयेमा्लमि- |{ 

¢ स्यजत्रार । स्थिरेरङ्खस्ुष्टरुवा सं॑स्तनभि्व्यंशोमदि | ' 

{| ॐ ओग ते से 'लकमी वाहयामि स्थापयामि" पनत इ कर क्म का आगाहन एवं स्थापन करे ॥ २ ॥ 











हितं स्यदाय-~ ॥ 
ॐ धृत्यै नमः. धरतिमावाहयामि स्थापयामि ॥ २॥ 
ॐ मेधां से ब्ररुणो ददात्‌ मेधामथिह प्रजापते । 


धु 

1 

4 

( 

( मेधामेन्दरंरज॑त्रा य॒श्च मेघां घाता ददातु मै स्वाह। ॥ 

{| ॐ मेधायै नमः. मेघामावाहयामि स्थापयामि ॥ ९ ॥ ९ 
( णाय स्वाह! ्रपानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा चक्षुषं 
| 

1 

4 


ॐ भद्रं कर्णेभिः मन्यसे शृतिमावह्याभि स्थापयामि पन्य पटृकूर शचं का अहन ओर स्थापम्‌ 
करे ।। २ ॥ 

ॐ चेषां ते वरुणो" इम मन्त्रं से आरम्धकर भेधासावाहयामि स्थापयामि" तक उष्शारण कर मेधाश्ा अप्राह 
एवं स्थापन क्रे \ ४ ॥ 
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स्वाहा भरोत्राय॒ स्वाहां ्राचे स्वाहा मन॑से स्वाहा ॥ 

ॐ स्वाहाय नमः, स्वादामाकहयामि स्थापयामि ॥५॥ 

ॐ आयं गौर परध्निरक्रमीदसंदन्मातरं परर । पितरं च 
प्प्रयन्त्स्व+ ॥ 

ॐ श्रज्ञायं नमः. प्रज्ञामावाहयामि स्थापयामि ॥ £ ॥ 

ॐ पावकान€ सरस्वती ब्राजेभित्राजिनीौवति यज्ञं 
्रष्टधियाव॑सर ॥ 


ॐ प्राणाय स्वाहा °' से 'सखाहामावष्हयामि स्थापयामि" तक पटुकर स्वाहा को आवाहन तथा स्थापन करे ॥५। | 


ॐ आयं साः०' इख मन्व्र से श्रज्ञामादादयामि स्यापयामि' वक पद्‌ कर प्रबनाश्रा आवाइन भौर स्थापन 
करे \। £ ॥ 
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ॐ सुरस्वत्यै नमः, सरस्वतीमावाहयामि स्थापयामि ॥ ७ ॥ 
ॐ श्रीर्ल्मीर्धतिर्मधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वर्ता । 
माङ्गल्येष॒॒प्रपृज्यन्ते सेत धृतमातरः ॥ 
ॐ मनो जुतिजपतामाज्य॑स्य इस्पतिर्ज्ञमिमं 
त॑नोत्वारं यज्ञ समिमं द॑धातु । विेदेवासं इद 
मादयन्ताम परतिषठ ॥ 
3 पावका नः सरसती० ते तेसर (सरस्वतीमावाहयामि स्थाषयामिः पयन्त मन्त्रवाक्य इदकर सरघरी का 


आवाहन एवं स्थापन करे ॥ ७ ॥ अथवा ॐ श्रीलक्ष्मी तिर्मेवा ० यद पलो ओर ॐ वसो्धारदेक्ताभ्यो नमः 
ठकः षडकर रसदृतमातङा का आवाहन, स्थापन ओर पूजनकर रा्थना करे । 
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म म 98 । 





इति मन्त्रेण वा। वसोधारादेवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु । ॐ 
वृसोरधारादेवताभ्यो नमःहत्यावाद्य, सम्पूज्य च प्राथयेत्‌ । 


यदङ्कत्वेन भे देव्यः पूजिता विधिमागंतः । 
कूर्वन्त॒कार्यमखिलं नि्ित्िन कऋतड़वम्‌ ॥ 


यजमानो हस्ते जलं शीला, अनया पूजया वसोद्धारादेवताः प्रीय- 4 


| न्ताम्‌ † इत्यचाय, ममो जल श्िपेत्‌ । 
इति वसो द्ाराकरणम्‌ । 


न 
पुनः “यदङ्गत्वेन भो देव्यः०' यह लोक पदृकर सक्तधृतमाठ्का क प्राथना करे । 


शवात्‌ यजमान दाहिने हाथ भ जल लेकर “अनया पूजया ° इस वाक्य को पटृकर भूमि षर जल छोड दे । 
इस प्रकार वसोर्धारा पूजन समाप्त । 
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आायुष्यमन््रजपः ( पाठः ) । तती बह्मणाः- ( 
यदायुष्यं चिरं देवाः स्तकल्प्‌ | 

ददस्तेनाय॒षा यक्ता जीवेम शरदः शतम्‌ ॥१॥ 

दीघां नागा नगा नदयोऽनन्ताः सप्ताणेवा दिशः ( 

,। 
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 अनन्तेनायषा तेन जीवेम शरदः शतम्‌ ॥२॥ 
सत्यानि पञ्चभतानि विनाशरहितानि च। 
अरविनाश्यायषा तदरल्नीवेम शरदः शतम्‌ ॥२॥ 

ॐ ्रायुष्ष्यं वर्चस्य € रायस्ष्पोषमोद्धिद॑म्‌। इद हिरण्यं 


९१२४ 
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| बरच॑स्व जेत्रायाविशता दमाम्‌ ॥९॥ ॐ न तद्र्॑ता- ( 
" || सि न पिंशाचास्तरन्ति देवानामोज॑-~ प्प्रथमज॑८ देतत्‌ । ५ 
` || यो विमति दाच्ताय॒र दिरंरप्य स देवेष गुते दीवं- || 
¶| मायुट॑स म॑नुष्ष्येषु छते दीघंमायुं~ ॥२॥ ॐ यदांबधन्‌ 
| दाक्तायरणा दिर॑प्ण्य शतानीकाय सुमनस्यमाना । तन्म 
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। | [नस शातशारदायायुष्ष्मान्‌ जरदद्टि्खथासम्‌॥३॥ 4 


इत्यायुष्यमन्त्रजपः । 


यायुष्यमसत्रपाठ- उसके बाद ब्राणगण 'वदायुष्य चिरं देवाः' से शरदः शतम्‌' पयन्त तीन श्लोक तथा ॐ धायुष्यं 
वच्य ० से आरम्भ कर 'जरदशियथासय्‌' पयन्त तीन मन्न का षाड करे । इस प्रकार आयुष्य मन्त्र जप (पाठ) समा । 
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नान्दीश्रादधप्रयोग 
तत्पश्चात्‌ साङ्कल्पिकेन विधिना' नान्दीश्राद्धं कुयांत्‌। तथा 
पत्रावलिमध्ये प्रादक्षिण्येन चतुषु स्थानेषु ऋजल्‌ कृशानास्तीयं तदुपरि 
सङ्कल्पपूर्वकं पजनं कुर्यात्‌ । इदं श्राद्धं सव्येन एव कुयात्‌ 
ॐ सत्यक्य॒संज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूवः स्वः ३९ ¶ 
पायं पादावनेजनं पादप्र्ालनं ब्द्धिः। ॐ मातु-पितामही-प्रपितामय 
नान्दीमुख्यः ॐ भूर्भुवः स्वः इटं वः पायं पादावनेजनं पादप्र्षालनं वद्धिः । 


नान्दी श्राद्धपयोग- उसके बाद केवल संकर्प-दारा नान्दी श्राद्ध करे, जो इस प्रकार है--पूे दिशा की ओर 
विश्वेदेव के आसन पर उत्तराग्र शा स्थापित करै, एवं तीन आसन दक्षिण दिशा से पू्वाग्र क्रम से-मात्‌, पितामही 
तथा प्रपितामही के निमित्त प्रथम आसन ओर पित्‌, पितामह तथा प्रपितामह फे निमित्त द्वितीय आसन ओर सपत्नीक 
१. भविष्यपुराणे-- पिण्डनिर्वपणं कुर्य्यान्न वा कृर्य्यान्नराधिप { । वृद्धिश्राद्धं महाबाहो ! कुलघमनिवेक्ष्य हि ॥ 

२ अनस्मद्वृद्धशब्दानामरूपाणामर्तेज्रणएस्‌ \ अन्एखाम तिलाश्च नाल्दीश्राद्‌घं च सन्यवत्‌ ॥\ 
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| पित्‌-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीञ्स्ः ॐ भय॒ुवः स्वः इदं वः पादं 
पादावनेजनं पादप्रच्ालनं वृद्धिः ॐ मातामह-प्रमातामह-बृद्धप्रमातामहा 


सपतीकाः नान्दीमुखाः ॐ भ्रमवः स्वः इटं वः पादं पादावनेजनं पाद 
प्रक्षालनं वृद्धिः । 


मातामह, प्रमातामह, द्ध प्रमातामह के लिये तीसरा आसन निभित करे। यह आसन एक मँ सटे नहीं रहना चाहिए । 

उन चारो आसन पर क्रम से विश्वेदेव सहित अपने पूवज पितरो का पजन करे । निसका क्रम ईस प्रकार है-एक 

पत्तल प्र पूरं से दक्षिण क्रम सीधे चार इशाओं को स्थापित कर उक्ष पर संकरप पूवक पूजन करे । यह भाद्ध सव्य 
होकर श्रे । 

पाद प्रक्षालन - हाथ मेँ नल लेकर ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः से “पादग्रक्षालनं वृद्धिः" पर्यन्त वाक्य उचारण 

कर विश्वेदेव के आसन पर जल छोडे। ॐ माठ-पितामदही-परपितामद्यः' से "पादप्रभ्रालनं -बृदधिः" पर्यन्त वाक्य 





| 
„1 „1 
† आसनदानम्‌ | 
ॐस॒त्यवसचसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीयुखाः ॐ भगवः स्वः इमे आसने 
| | 
4 

। 





वो नमो नमः, नान्दीश्राद्ेक्षणो करियतां यथा प्राप्ठुवन्तो भवन्तः त! 


. ` (५ | प्रप्ठ॒वामः। ॐ मातु-पितामही-परपितामह्यः नान्दीठुख्यः ॐ युवः र! 
१३० इमे आसने वो नमो नमः, नान्दीश्राद्ेक्षणौ क्रियतां यथा प्रप्ठुबन्त्य 


| 
„| 

,। 

| | 
| मवन्त्यः तथा प्राप्ठवामः। ॐ पित-पितामह-प्रपितामहाः नान्दोभ्रखा 

4 वः स्वः इमे आसने वो नमो नमः, नान्दीश्राद्धे्णो क्रियेता यथा ( 
८ | प्राप्ठुवन्तो मवन्तः तथा प्राप्ठुवामः। ॐ मातामह-प्रमातामह-दृरदधप्रमाता" | 
1 

{ | 





कहकर माता, दादी, परदादी क आसन पर जल छोडे । ॐ पिव्‌-पितामह-प्रपितामहाः' से पादप्रक्षालनं वृद्धिः तक 
वाक्य का उच्चारण कर पिता, दादा, परदादा क आसन पर जल छोड दे । ॐ मातामहःप्रमातामह-बद्धप्रमातामहय 
से पादप्रक्षालनं बुद्धिः” पर्यन्त पदु कर नाना, नानी, परनाना, प्रनानी एवं इद्धं प्रनाना, बद्ध प्रनानी के आसन 
पर जल छोड । 

आसनदान - हाथ मेँ जल लेकर & सत्यवसुसंजञकाः' से (तथा प्ाप्ठुवामः' पर्यन्त वाक्य पदृकर विश्वेदेव फ 


१३८ 
आसन पर इश रखे । ॐ मात-पिहिमही-प्पितामद्यः' से (तथा प्राप्लुबामः, प्य॑न्त वाक्य ददुकर भाता, दादी, 





----------- . 


| सपलीकाः नान्दीयुखाः ॐ मू्मवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः, | 


प" | | नान्दीश्रादधे्तणौ क्रियेतां यथा प्राप्तवन्तो मवन्तः तथा प्राप्ठुवामः। ||| 7" 
स गन्धादिदानम्‌ | पर 
१३६ 





„| 

| 
{| ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूभुवः स्वः इद | 
4| गन्धाचच॑नं स्वाहा सम्पद्यतां वरद्िः। ॐ मातुःपितामदी-परपितामहा | 
{ नान्दीयख्यः ॐ भूवः स्वः दं गन्धाय्नं स्वाहा सम्पद्यतां वद्धिः । || 
(| ॐ पितु-पितामहःप्रपितामहाः नान्दीमुखाः ॐ भृभुकः स्व इद गन्धायचन |च 
ध प्रद्‌ादी कै आसन प्र इशा रखे । ॐ पित-पितामह-प्रपितामहाः” से “तथा प्राप्लुवामः पयन्त उचारण कर | पिता, | 
ध 


दादा, पदादा कै आसन पर कशा रख, उन्हे आसन प्रदान करे । ॐ मातामह-अमातामह-द्धममातामहा” से तथा | | १३६ 





ाप्ुबाम्‌ः” पर्यन्त वाक्य उचारण कर नाना, परनाना, बरदूध परनाना के आसन पर शा रखे । | 
। ९९ बसुसं = ; {न $ € ध. ४ 

4 गन्धादिदान--ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः बिर्वेदेवाः' से “गन्धादयचनं स्वाहा सम्पयतां बृदिधः' तक वाक्य पदुकर ५ 

4 | बिर्ेदेव के आसन पर गन्ध (चन्दन), पुष्य चदावि । ^ ॐ माठ्‌-पितामही-्पिताम्यः से पम्पां इदिधः" यन्त / 








स्वाहा सम्पद्यतां वद्धिः । ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामह 
ग नान्दीयुखाः ॐ भ्ूभवः स्वः हदं गन्धाययचनं स्वाहा सम्पद्यत 
६। 





भोजननिष्कयदानय्‌ 
यवयसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूभवः स्वः इद युग्म- 
ब्राह्मएमोजन-पयाप्राऽऽमान्न-निष्कछयभतं द्रत्यममतरूपेण स्वाहा सम्पयता 


वद्धिः। ॐ मातर-पितामही-प्रपितामह्यः नान्दीयुख्यः ॐ मुर्मुवः स्व 


पटृकर माता, दादी, परदादी के आसन पर गन्ध, पुष्प चदूे। ॐ पिद्-पितामह-प्रपितामहाः' से (सम्पद्यतां शद्धः 
तक उच्चारण कर पिता, दादा, ` परदादा के शसन पर चन्दन ओर पुष्प चदावे। ॐ मातामह-प्रमातामह-वृदष 
प्रमातामहाः' से 'वम्पचतां इदिधः पयंन्त उच्यारणकर नाना, परनाना ओर बद्ध परनाना के आसन प्र गन्ध, 


तुष्प॒ समपित करे । 
भोजन-लिष्करयदान ॐ सत्यवसुं क्षाः दिष्वेदेवाः' से द्रव्यममृतसखूपेश स्वाहा सम्पधतां इद्धः तक उचारण 
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¢| इद युग्म-बाह्मणमोजन-पर्याप्नाऽऽमान्न-निष्कयमतं द्रऽ्यमृतरूपेण स्वाहा | 
(| सम्पयतां बरद्धिः । ॐ पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ॐ ममुवः |¶ 
| स्वः हदं युग्म-त्राह्मएभोजन-पर्याप्राऽऽमान्न-निष्कयमतं द्रव्यममतरूपेण ५ 
| स्वाह सम्पयतां ब्द्धिः ॐ मातामह-प्रमातामह-वृदधप्रमातामहाः |4 
{| सपतीकाः नान्दीमुखाः ॐ अब; स्वः इ युगम-ब्ाह्मण-मोजन-पर्याघ्ा [ 
| ऽमान्न निष्कयभूतं दरव्यममृतरूपेण स्वाहा सम्पयता वृद्धिः 4 
५ | 
ष | 
1 
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कर्‌ प्रिश्वेदेव के आसन पर दो ब्राहमणो के निमित्त भोजनःदक्षिणा प्रदान करे । ॐ मआतृ-पितामही-प्रपितामद्च' से 
सम्पयतां ब्रदिधः' पर्मन्त पदकर माता, दादी-परदादी के आसन पर दि णण चदृवि । ॐ पित्‌-पितामह-परपितामहा 
ते 'सम्प्यतां इद्धः! पयंन्त वाक्य उच्चारण कर पिता, दादा ओर परदादा के आसन पर दक्षिणा समपित करे । 


द मातामह-प्रमातापह-वृदधप्रमातामहाः' से सम्पद्यतां ब्ृदिधः तक वाक्य उचारण कर सपत्नीक नाना, परनाना, 


१४९१ 
वृद्ध परनाना के आसन पर दक्षिणा प्रदान करे । 





नान्दीश्वादधे अन्नाभावे आमं, आमाभावे हिरण्य, हिरण्याभावे युग्मब्राह्यण-मोजनपर्याप्तान्न-निष्क्रयीभूत-यथाशक्ति किग्चिद्‌ 
द्रव्यदानम्‌ \-इति धर्मस 
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[ - ६ -त्षीर-यवयुदकदानम्‌ 4 
| - सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वदेवाः नान्दीखखाः प्रीयन्ताम्‌ मात्‌-पि 

८ प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः प्रीयन्ताम्‌ । पितु-पितामरह- पितामहाः नान्दी 
(| खाः भीयन्ताम्‌ । मातामहःपरमातामह-वद्भ्रमातामहाः पपतरीकाः 
७ नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्‌ । चतु स्थानेषु-रिवा आपः सन्तु" इति जलम्‌ 
(| सौमनस्यमस्त॒, इति पष्पम्‌। अचत चाऽरिष्टं चाऽस्तु, इत्यक्षताच्‌ । - 
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स-क्षीर-यवमुदकदान~-एक मृत्तिका पात्र मँ दध, जव, जल भिश्चित रख करः उसे दाहिने दाथ मे लेकर सत्व 
संज्ञकाः' से श्रीयन्ताधू” पर्यन्त उच्चारण कर॒ विश्वेदेव के आसन प्र छोड़ दे । पनः भाठ्-पितामही पितामहः से 
प्रीयन्ताम्‌" तक कह कर माता, दादी ओर परदादी कै आसन प्र दूष, जल मिश्रित जल छोड़ दे । तथा पिठ्-पिता- 
महप्रपितामहाः” से श्रीयन्ताभू' पर्यन्त वाक्य पदकर पिता, दादा एवं परदादा कै श्रासन प्र उक्त जल छोड । उसी 
प्रङार “मातामह-परमातामह-वृद्धप्रमातामहाः' से श्रीयन्ताम्‌' तक उचारण कर॒ सपत्नीक नाना, परनाना ओर बुद्ध 4 
प्रनाएना ३ आसन पर उस कसोरे का जल छोड्‌ दे । 





द्ध दद्र <° द ८ = <+ दः 





अघोराः पितरः सन्त॒। इति प्रवाग्रां जलधारां दयात्‌। इति समाचारः । 
+ ( ततो यजमानः कताञ्चलिः प्राथयेत्‌- 
च 


1 
1 

ॐ गोचन्नो वर्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। { 
श्रदाच नो मा व्यगमद्‌ बहु देयं च नोऽस्त॒॥ ( 
अनलं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि । | 

1 


ना 


ग्र 
१७३ 


4 

| 

( 

\ याचितारश्च नः सन्त॒ मा च याचिष्म कञ्चन ॥ 

[ एताः सत्या आशिषः सन्त । ब्राह्मणाः-सन्वेताः सत्या आशिष इति। 
,। 

| 


) पुनः य जमान शिवा आपः सन्तु कह कर चारौं स्थानो म जल ओर “सौमनस्यमस्तु कह कर चारो स्थानों मे 
पष्प एवं “अक्षतं चर चास्तु पट्‌ कर अक्षत चदावे । तथा अंजलि मँ जल लेकर पूवं की ओर से चारों स्थानों पर 
जल धारा छोड । पेखा शिष्टाचार है । 











„दित. 


न्यायी यरय ब्रा ककय 


च्छ व 


ट्चरिणादानप्‌ 
यवससंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूम वः स्वः इतर 
नान्दीश्राद्धस्य फल-प्रतिष्ठा-सिद्धयर्थ द्रा्षा-ऽऽमलक-यव-मूलनिष्कयिरणी 
दक्षिणां दावुमहयत्सने । ॐ 'मातु-पितामही-प्रपितामह्यः नान्दीयुख्यः 
भथ वः स्वः कृतस्य नान्दीश्रादधस्य फल-प्रतिष्ठा-सिद्धयथ द्राच्ा-ऽ०म- 
लक-यव-मूतनिष्कयिणीं दक्षिणां दातमहयत्छजे । ॐ पित्‌-पितामह-प्रपि 


५०५ 


पुनः यजमान हाथ जोड कर ब्राह्मणो से ॐ गोत्रं नो वधता' से एताः सत्या आखिषः सन्तु तक उच्चारण कर 
व्राथना करे । जाह्मण गण भी सन्तताः सत्या आशिषः" इस प्रकार कह । 

दक्षिणादान-- ॐ सत्यवसुसं्काः विश्वेदेवाः' से दक्षिणां दातमहय्चत्सुज' षयंन्त पद कर नका, ओंपला, यव 
ओर अदरख भूल आदि निष्क्रय स्प दक्षिणा दिरषेदेव के आन प्र चढ़ावे । ॐ मात्‌-पितामह-्रपितामहाः से 


१. माता पितामही चव तथंव प्रपितामही । पिता पितामहश्चव तथव प्रपितामहः ॥१॥ 
मातःमहरस्तत्फ्ता च प्रमातामहकादयः । एते भवस्तु सुप्रीतः ब्रषच्छस्तु च मङ्गलम्‌ ॥२।। 


भिय 








८ जद ०८ ८८ ० । 


0 
^€ 
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॥ द्रा्ा-ऽऽमलक-यव-मृलनिष्कयिष्तीं दकिणां दातमहसुत्छ । 
ॐ मातामह-प्रमातामह-बृदधप्रमातामहाः _ सपलीकाः नान्दीमुखाः 
| ॐ मुखं बःस्वः कृतस्य नान्दीश्रादधस्य फलग्रतिष्ठा-सिद्धयथ दरा्षाऽऽमलक- || 
4 यव-मृल-निष्कयि्ी दक्षिणां दातुमह्छजे । ` न 
ॐ उपास्मै गायता नरः पव॑मानायेश्दवे ॥ च्राभि 


+| 
4 
{| देवो २।॥ इय॑च्तते। ॐ इडौमम्ये पुरुदह स॑हसनिं गोरे 
५ 
ष 


तामहाः नान्दीञ्चस्ः ॐ मर्मवः स्वः कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य फकल-प्रतिष्ठा- |¶ 
६० 
। ¢ , 


१४५ 


९ 









५ न | 
{| दक्षिणां दाहुमदृत्स॒जे' तक कह कर माता, दादी एवं प्रदादी कै आसन पर उक्त दक्षिणा चदव । ॐ पिता-पितामह- 
प्रपितामहाः" चे दक्षिणां दातुमहश्त्सुने' तक पट्‌ कर पिता, ददा, परदादा कै आसन प्र दक्षिणा भेट क्रे | ॐ 
मातामह-व्रमात)मह-वृद धत्रमातामहाः' सै दण दातमहषरुरसजेः तक उच्चारण कर सपत्नीक नाना, परनाना, वृद्ध 
ई | परनाना के आसन पर पूर्योक्त दक्षिणा चदृवि । | 


३ 


~^--4 








 शश्वत्तमह हव॑मानाय साध्‌ । स्यात, सुनुस्तनयो विजा- 
| वग्नेसा तें सयातिभृत्वस्मे ॥ | 
इत्यनेन नान्दीश्राद्धं समपज्नम्‌.इति यजमानः । ब्रणाः इसमपन्नम्‌। | 
ॐ बाजे वाजेऽवत बजि धरेषु ब्विष्वा ऽअश्रता ५ 
| ऽऋतज्ञाह । ञस्य मदव+पिबत मादय दवं त॒प्ता यति 
| पृथिभिदेषयने।१॥ ॐ श्रा मा ब्राज॑स्य प्यसवो जैगम्म्या 
एनः "ॐ उपास्मे भायता नरः, से (ुमतिर्भत्स्म" ्यनत मन्व पड़ “नान्दीभादषं सर्प" इस प्रकार पयार | | 


| ब्राह्यणो से कहे । जाक्मख लोग भी, पुतम्यज्नम्‌' देला कट दे । त 
पवस जन--उसकै बाद्‌ यजमान हाथ ये अक्षत लेकर ॐ» वजिबाञेऽ्वत ०” से आरण्य डर “अमूतस्थेन गम्यात्‌, पर्षनत | 
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देमे द्ावांप्रथिवी त्रिश्वरूपे । श्रा मां गन्तां पितरा मातर्‌ 
ना सोपसोऽत्रश्रतव्वेनं गम्भ्यात्‌ ॥ २ 


1 इति मन्त्राभ्यां पित-पितामह-प्रपितामहानां तथा मातु-पितामही 
| 4 प्रपितामरीनामेवं यपलनीक-मातासह-प्रमातामह-वृदषग्रभातामहानामा- 
| सनोपरि-्क्चतान्‌ प्रज्िप्य विस्रजयेत्‌ 
( एुनर्वि्वेदेवाः प्रीयन्ताम-इयुक्तवा विश्वेदेव-विसञंनं कुयात्‌ । 


य 


दुक ० कष्य 


८ 
८" ष 
१० | 
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जमानः-मयाऽऽचरिते साद्कल्पिकनान्दीश्रादधे न्यूनातिरिक्त यो विधिः| 


मन्त्र षद्‌ कर पिता, दादा, पदादा वथा माता, दादी, परददी एषं सपत्नीक नाना, परनाना तथा दूष परनाना १ 





| इन तीरनौ के आसन्‌ पर ब्त चिटक कर विसजंन करे । 
¦ (विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌! कह कर विश्वेदेव के आसन पर॒ अकवत चिक विश्वेदेव का मी विर्न कर । 





के ` 3 





~ - प 


# | स उपविष्टतराह्यणानां वचनात्‌-श्रीगणेशप्रसादाच परिपणोऽस्ठ॒-इति वदेत्‌ ¦ ( 
४ | अस्त परिपूर्णः" इति ब्राह्मणाः वदेयुः ' 

५ इत्याचार्य-परिडत-श्रीशिवद मिश्र शाछिविरचित-महशान्तिषद्ध तौ | 
„1 व्रा समाप्तः । 4 
आआचायांरि 

| उदङ खमाचार्थमुपवेश्य, गन्धादिभिः सम्पूज्य, ॐ असुकगोत्रोत्न्न 

„ 

५ 
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4 
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बभ 





अमुकृप्रवरान्वितः अमुकशमाऽहम्‌ असुकगोत्रौत्यन्नमञचुकप्रवरान्वित शुक्त 
यञवदान्तगतवाजसनेय-माध्यन्दिनीयशाखाध्यायिनमयुकशमांण ब्राह्मप 
मस्मिन्‌ यहशान्त्याष्ये (अग्काष्ये वा) कमणि एयि्वरणद्रथ्यैः आचार्यत्वेन 


तत्पथात्‌ यजमान मयाऽऽचरिते' स 'परिव्णोऽस्तु' पय॑न्त वाक्य ब्रह्मो वे कहे । बाह्मण लोग भी "अस्तु परिपू | १४८ 
स॒ प्रकार कहू । दूस प्रकार नान्दी श्राद्ध प्रयोग समाप्त \ 
| मचार्यादिकों का वरण--उत्तराभिदुख आचाषं को बेटाङ्र यजमान गन्ध, अत ओर ए५प से उनका पूजन करे । 
तथच दाने ६१९ घ उल एवं दरण सामप्री-घोती, ॐत, इषडुग लेकर “ॐ अञकण्तेत्रोतयञ्चः) से 'अए्चायंत्वेन त्वाहं 

















तामहं वरणे-इति यजमानः । श्रतोऽस्मि' इति ब्राह्मणः । यजमानः- 


( 
4 
| 
५ 
| 
५ 


(५ 


 आचायंस्त॒ यथा स्वगे शक्रादीनां बहस्पतिः । ५ 
तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्नाचायो भव सुव्रत ! ॥ १ ॥ | 
अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्याख्ये ( अयुकाष्ये वा ) कर्मणि एमिववरणदरव्ये- | 

रम॒कमोत्रयमुकशर्माणं ब्राह्मणं ब्रह्मत्वेन त्वामहं बणे । इति यजमानः । 

वृतोऽस्मि' इति ब्राह्मणुः\ यजमानः- | 
यथा चतुसमुखो ब्रह्मा सवंलोकपितामहः । 


तथा त्वं मम यत्ञेऽस्मिन्‌ ब्रह्मा भव दिजो्तम ! ॥ २ ॥ |{| \*८ 


ब्रक् पर्यन्त संकूस्प-बाक्य उद्धारण कर भूर भूमि प्र जल छोड़ दे । अ (चायं भी धृतोऽरिम्‌' इस प्रकार इहं । 
पुनः यजमान “आायंस्तु यथा स्वगे ° यह श्लोक पद्‌ कर आचाय की प्राना करे । ( 
द्या का वदटण-- यजमानं हाथ मेँ जल एवं बरण-सामग्री लेकर “अस्षिन्‌ ग्रदशान्त्यारूये कमंशि०' से त्रहत्वेन । | 





--- न =" ` = =-= ययय 
री चऋन्े क (त = ` जभ नि 

















यजमान्‌ः-अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्याह्ये ( अकार्ये वा ) कर्मणि 








^` || एमिकरणद्रव्येरमुकगोत्रमघुकशर्माणं ब्राह्मणं सदस्यत्वेन त्वामहं दृणे । | ४. 
° ब्राह्मएः~ ब्रतोऽस्मिः इति बदेत्‌ । यजमानः ९ | {= | ( प | 
१५० भगवन्‌ सर्वधमंज्ञ सवंधमश्वतांवर । ॥ 


वितते मम यज्ञेऽस्मिन्‌ सदस्यो भव सुव्रत ! ॥ २ ॥ 4 
अस्मिन्‌ महशान्तयाख्ये कर्मणि एमिवैरणद्रः्येरशकगोत्रमयुकशमणं 
तवामहं इणे" तक सकरप पद्‌ क्र भूमि पर जल चोड बरह्मा का रण ररे । ओर बरह्मा भी शतोऽस्मि' शय प्रकार कद { 


। फिर यजमान "यथा चतुमुंखो जहा ०” यह श्लोक कड कर नह की प्राथना इरे । | 
सदस्य वरण- यजमानं हाथ मँ जल एवं वरण सामग्री लेकर (अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्याख्ये' छे सदस्यत्वेन तामहं ( 
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© 





क्षिप 





त्व्‌ 


वृणे' पयन्तं संकल्य-बाक्य उच्चारण र भूमि पर जलल छोड सदस्य का वरण करे । सदस्य ( ब्राह्मण ) भी शृतोऽस्मि 
पसा कह । पुनः यजघान भगवन्‌ सवधमञ्च ° यद श्लोक पद्‌ कर सदस्य की प्राथंना करे । | 


(व ~ 
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| ए गाणएपत्यत्वेन तवामहं श्रये ।: विप्रः~व्रतोऽस्मिः। इति निगदेत्‌ । 
५ यजमानः- 


| 
1 
वाज्छिताथंफलावाप्त्ये चजितोऽसि सुराऽसरेः । ५ 

र { | निविध्नं ऋतसंसिदढयै त्वामहं गणपं बणे ॥ ४ ॥ | 
{ 
4 

( 

4 

। 












अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्यारूये कमणि एमिवैरणद्रञ्यरमुकगोत्रमणुकशमांणं 
ब्राह्मणम्‌ उपदर्तवन त्वामहं इणे । विप्र ~-दृतोऽस्मि' । यजमानः- 

भगवन्‌ सवंघमंज्ञ॒ सवंधमपरायण ! । 

वितते मम ॒यज्ञेऽस्मिन्ुपद्रशा भव हिज ! ॥ ५॥ 


महं इणे! तक कह कर भूमि एर जन छोड़ गाणपत्यका वरण करे । गाणपत्य भी इतोऽप्मि' इस प्रकार कह दे । ओर 
यजमान वाच्छिताथंफलात्राप्त्ये ”' यह श्लोक कह कर गाणपत्य ढी प्रार्थना करे । 


९५१ 


द <= <= ०4 
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अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्याख्ये कर्मणि एमिर्वरणदरव्यरमुकगोत्रमञुक 
शमाणं ब्राह्मणं ऋषिक्तेन त्वामहं वृणे, इति यजमानः। 'इतोऽस्मि 
इति विप्रप्रतिवचनपम्र्‌ । यजमानः- 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ सर्वधर्मपरायण ! । 
वितते मम यज्ञेऽस्मिन्नत्िक त्वं मे मखे भव ॥ ६ ॥ 
ॐ च्व्रतेन दीक्तामाष्सोति दीक्षयाप्षनोति दक्षिणाम्‌ । 


दक्षिणा इश्रदधा्माप्नोति ्रदधय। सत्त्यममाप्प्यते ॥ 


उपदेष्टा का वरण--यजमान हाथमे जल एवं बरण-सामग्री लेकर अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्याख्ये कमंशि °' से "उपदरषयुलेन { 
त्वामर बणे पर्यन्त संकप उच्चारण कर भूमि पर जल छोड उपद्रष्टा का बरण इरे । उपद्र भी 'इतोऽस्मि' एषा ५ 
खे \ छ्ति यजन्‌ "भसबन्‌ सर्द धर्म॒ यह शसक पद कर उपद्रष्टा ङ प्राथ ना करे \ | 


ब्रह @ 
षु 
6. 
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ततो यजमानः करसम्पुटं कतवा, स्ान्‌ प्राथयत्‌- |4 
अक्रोधनाः शोचपराः सततं ब्रह्मचारणः । \ | 
ग्रहध्यानरताः नित्यं भसन्नमनसः सदा ॥ १॥ | | 
अद्ष्टमक्चरणः सन्तु मा सन्तु परानेन्दकाः । | 


ममापि नियमा द्योते भवन्तु भवतामपि ॥ २ ॥ { 
ऋलिजद्च यथा पूव शक्रादीनां मखेऽभवन्‌ । 
युयं तथा मे भवत ऋलिजो द्विजसत्तमाः ॥ ३ ॥ ५५३ 


ङ्ख = पदक ~ - ह अस्मि ~. क शय 
>ल्वकः (हाता) का वरण --यजमान हाथ मे जल ओर वरण -सामग्री लेकर 'अस्मिनु ग्रहशान्त्यारूव र्मणि०' रे 
जआरम्भककर 'ऋसिकतेन त्वामहं दे, पन्त उन्चारण कर भूमि पर जल छोड़ इवनकतो का वर करं । हवन्त भी | 4 


= ~ ग 





आस्मन्‌ कर्मणि ये विपाः वरता गुरुमुखादयः । 
| सावधानाः प्रवन्त स्वं स्वं कमं यथोदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
{| अस्य यागस्य निष्पत्तो भवन्तोऽभ्यर्थिता मया । 
| सुभसननैः भकर्तन्यं कर्मेदं विधिपूर्वकम्‌ ॥ ५ ॥ 
६ 
५ 
। 
४ 
4 


प्रह ° 
षु 
| @ 
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यथाविहितं कमं कुरध्वम्‌ । विप्रा-यथाज्ञानं करवामः इति वदेयुः । 
इत्याचायादिवरणं समासम्‌ । 


= | 
¶ृतोऽस्मि' इस रकार कहे । तथा यजमान मगवन्‌ स्वधरमंङ्ञ° इस श्लोक दरा होता की प्रार्थना इरे । तथा वरतेन 
| दीक्षाम्‌ प्नोति °' सं 'सत्यमाप्यते' पयंन्त मन्त्र का उचारण करे । तत्पश्वाद्‌ यजमान हाथ जोष अक्रोधनाः शौवपराः { 
सं कर्मद विधिपूवकप्‌' पय॑न्त पांच शलोक पद्‌ र इणीत ब्राहम्थो की भ्रायंना करते हुए "यथापि? तं कमं इरुष्यम्‌' इस | + 
प्रकार कदे \ समस्त बूणीत्‌ ब्राह्मण गण भी 'यथाज्ानं करवामः" इस प्रकार कर \ इस प्रकार आचार्यदि वरण समाप । । 


~~~ -- 


| 
५ 
| 
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| दिग्रक्षणम्‌ व 

आचार्यः आचम्य, प्राणानायम्य । देशकालौ स्कीत्य,. अस्मिन्‌ 
| | हशान्स्याष्ये कर्मणि यजमानेन व्रृतोऽहम्‌ आचा्यकमं करिष्ये । 
| { हति भमो जलं क्षिपेद्‌ । ततः आचायौ वामहस्ते गोरसषंपान्‌ शदीत्वाः 
|| टिग्-रक्षेणं क्यात्‌ । तत्र मन्ा- 


वरषष्णवीभिदमरं 


{| ॐस्तोहणं लगन बष्एवीमिदमदं त॑ बरैलगमुस्किरामि | 
५ 


[ए . - सू. फक, 









छः 









¶| यं मे निष्ट्यो यममात्यो निचखानेदमुं तं बलगमुत्किरामि 
| यं मै खमानो यमस॑मानो निचखानेदमहं तं व्रलगमुत्किरामि 


| 1 दिग्‌-रण -यजमान्‌ दवारा बरणीत्‌ आचाय पूर्वाभिश्रुख बैड आचमन, प्राणावाम करं । ओर दाहिने हाश्च म जलं 
| लेकर देश्वकालौ सङ्कोत्य' से आवायकमे करिष्य पयंन्स संकरप-बाक्य पद्‌ भूमि पर जल छोड दे । 
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१५५ 


( य म सबन्धुच्यंमसबन्धर्निवखानेदमहं तं ्लुगमुककिरामि ( 
| यं मे सजातो यमसंजातो मिचखानोत्कत्यद्धिरामि॥ १॥ 4 
रक्षाटरो बो ब्रलगहन्‌€ प्पोक्षामि व्रष्ष्णावान्तर॑षोहणों बो | 
| बलगहनोऽवनयापि व्रष्व्णवान्त्रश्चोहणों वो व्रलगहनोऽवं- 4 
| [ स्तरणामं बेष्ष्णवान्त्रक्षोहणों वां ब्रलगहना ऽउपंदधामि { 
। बेष्ष्णावी रक्षोहणो वां ब्रलगहनौ पस्य॑हामि त्रष्ष्णवी 
१ \ 


~ । र्त, व 


५ व्रषष्णावमं सि बरैषष्णावाः स्थं ॥ २॥ रश्च॑सां भागोऽसि निरस्त 


उसकै बाद आचये बाय हाय मे सफेद या पौली सरस लेकर द {हिने दाथ से ॐ रकषोहणं> से सधस्थमसदत्‌ 


१५६ 











र्तंडदमद& रक्नोऽभितिष्डामीदमदः रत्तोऽव॑बाध ऽइद्‌- 


(९ 


हर््तोऽधमं तमो नयामि । घृतेन यवाष्थिव प्पोणुवाधा 
रायो बरस्तोकानामभ्थ्िराड्यस्य ततु स्वाहा स्वादाछ्तं 
<ऊरय्वनेमसं मारते गेच्छ वम्‌ ।३॥ रच्ोदा व्रश्वचपष्पाणेराभ्‌ 
निभयोहते \ द्रण सघस्थ॒मासदत्‌ ॥ ४ ॥ 
यद्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सवदा । 
स्थानं स्यक्त्वा तु तत्सवं यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ १ ॥ 


अ 
| पर्यन्त चार मन्त्र एवं "यदत्र संस्थितं भूत स प्रदयाग करोम्यहम्‌" यन्त चार श्लोक पद कर पूं आदि दिशा 
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अपसपन्त्‌ ते भूता ये मूता भूमिसंस्िताः। | 
य भूता विध्नकर्तारस्ते नदयन्त शिवाज्ञया ॥ २ ॥ |4 
ऋपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ । ( 
उवचामषरोधन पूजाकर्म समारभे ॥ ३॥ |५ 
शतान रात्तसा बाऽपि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन । ` ( 

| 

1 


८४ त्रि 
9 


प 
€ 
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ते सर्वेऽप्यपगच्छन्त॒॒यरहयां करोम्यहम्‌ ॥ 
इति तिष्ठन्‌ पूरवादिदि्ञ विकिरेत्‌ । उदकोपस्पशंः । 8 9 


दिग्‌-रच् शं समाप्तम्‌ । 
खोडते हुए दिग्‌-रश्चण करं । ओर आचार्यं अपने ओँ) कान में जल का स्पशं करे । इद प्रकार दिम्‌-रङण = । 

















ततः पञ्चगव्यकरणम्‌ $|. 
ॐ तत्सवित्रे्यं भगो देवस्य धीमहि । धियो यो { 

नः प्रचोदयात्‌ ॥९१॥ ति गायत्रीमन्त्रेए गोमूत्र स्थापयत्‌ । { र 
ॐ गन्यारां दुरावषां नत्यपुछा कसषरास्‌ । | 
टश्री सवैम्‌तानां वामिहोपहये श्रियम्‌ ॥ २ ॥ | 
इति मन्तरेण गोमयं त्यजेत्‌ । ध 
ॐ आ्राप्प्यांयस्व समत्‌ ते ब्रिश्वतं~ साम व्वृषष्एयम्‌ । 
भवा ब्राजंस्य सङ्गथे ॥ ३ ॥ इत्यनेन दग्धं प्रक्षिपेत्‌ । ५ 


पन्गन्य करण -एक मिद्धो के कसोरे मे “ॐ तत्सबितु० इसगायत्री मनर से गोमूत्र, "गन्धद्वारां इससे | ई 


~त 7 र ~ 
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ॐ दधिक्राव्णो ऽश्रकासिं जिष्ष्णोरश्यस्य ब्राजिन-+ { 
स॒राभ ना मुखा करत्यण॒ ऽत्रायू८पि तारिषत ॥ ४॥ |4 
इति मन्तरेण दपि प्रक्िपेत्‌ । 4 

ॐ तेजोऽसि शक्रम स्यस्रतमसि धामनामांऽसि प्पियं ( 
1 

4 

4 

1 

4 

( 


ग्रह ° पच 


॥ नि घर्‌ 


देवानामनं धृष्ठन्दवयजनमसि ॥५॥ इत्यनेन रतं प्रक्षिपेत्‌ । 
ॐ दुवस्य ता सवितुः प्रसवेऽरिवनोबाहुभ्या पष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ ॥ ६ ॥ इत्यनेन कशौदकं सम्मेलयेत्‌ । 


गोचर, ॐ आप्ययस्र °` इस मन्त्र से दूध, ॐ दधिक्रा ०ण ०' इस मन्त्र से ददी, ॐ तेजोऽसि ०' इस मनर से षी ओर 
ॐ» देवस्य त्वा ०) इम मन्त्र से कुशा का जल मिललावे \ ९ 


---~ ~~~ = 
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| एुनः यज्ञकाष्ठेनालोड्य, आपा" {ह ष्ठेति वराभमन्तरः कमभू 
° | ८ प्राच्चयेत्‌ । ततः कृताञ्जलिः “स्वस्ति न°' इति मन्त्र द्विवारं 
९, || पेत्‌ । पुनः भमो प्रादेशं कता । ' देवाः आयान्तु । यातुधाना अपयान्त्‌ । 
+ विष्णोदंवयजनं रक्षस्व ॥ एवे प्र करेणाचा्यः कुयात्‌ \ ` 


„1 
५ 

५ 

,। 

इति पगव्यकरणम्‌ । ( 
५ 

| 

\ 

ई 


पश्च | 


ऋक ° 
&१ 





,। ` पुनः यज्कष ( समिधा ) से पंचगव्य को मथ कर ; अपो हिष्ठार आदि ठीन मन्त्रौ से यज भूमि एषं सा 
ह्र चि, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणीपात्र, घमिधा जौर इशा आदि प्र उख पंचगव्य को कशा दारा आचय सिके । ओर 
५ ॥ ~~ 
। हाथ जोड़ कर ॐ स्स्तिन इन्द्र” इस मन्त्र का दो बार पाट कर । 

< गुहि ् दे ६ आ : 
| उसके बाद भूमि मे दादिने हाथ कौ अंशु ओर अनामिका अंगुलि को तैला कर द्देवाः आयान्तु! से अपनी 


पद्‌ कर अंजलि को बाहर कौ ओर करते हुए ॒'विष्णोदंषयजनं 


अनल को हृदय मै लगा कर॒ यातुधाना अ पयान्तु 


१६१ 
९. 
रध इब्‌ प्रकार आचाय कहे । 


इस प्रकार पंचगन्यं करण समाप्त । 








€ छ 4 
सवतोभदरू-लिङ्कतोमद्रमण्डलदेवतास्थापनं पूजनं च | 
07: सर्वतोमद्रमणडलं लिङ्गतोम्र वा विरचय्य, तत्र देवतास्थापन 

ड मादिना पूजनं च कृता, स्तोभद्रे लिङ्गतोमरे वा कलशस्थापनविधिना 
"र्‌ स्थापयित्वा, कलशोपरि अग्न्यु्ारणपूर्वक-प्रथानप्रतिमां संस्थाप्य 
विधिना सम्पूजयेत्‌ । तयथा- 


„ सवं तोभद्र-लि द्गतोभद्र देवता स्यापनक्रम--एक दो हाथ लम्बी, दो हाथ चौड़, चौकोर चौकी पर नारा दवारा शरी 
से सवतोभद्र एव लिङ्गो म & भनार, उसपर तद्‌-तद्‌ (उन-उन) देवताओं का स्थापन ओर पूजन कर उस वोकी कै 
ण्य कलश स्थापन विधिसेरतीषाया पृततिकाका कलश स्थापित करे । ओर उस पर अग्नयुत्तारण पूवंक प्राण- 


प्रतिष्ठा दारा सुवणं की प्रधान प्रतिमा | मूतिं ) का स्थापन एवं पूजन करे । जो इस प्रकार है- 


१. सवेतोभद्रकारिका स्कान्दे प्रागुदीच्यां गता रेखाः कुयदिकोनविशतिः । खण्डन्दुस्त्िपदः श्वेतः प्चभिः छृष्णम्म्र्खुलाः । १ ॥ 
नीलं कादश वल्ली तु भद्रः रक्त पदैन॑व । चतुविंशत्सिता वापी परिधिः पीत्तविशतिः ॥ २॥ 
मध्ये षोडशभिः कौट; रक्तं पद्मं सकणिकमू । परिध्यावेष्टितं पद्मं बाह्य सत्त्वं रजस्तमः ।। 

तन्मध्ये स्थापयेहेवान्‌ ब्रह्मायांश्च सुरेश्व गन्‌ । ३॥ 

२. लिङ्खतोभद्रकारिका स्कान्दे रेला त्वष्टादश प्रोक्ताश्चतुलि ङ्खसमुद्धवे । कोणेन्दुस्त्रिपदः श्वेतस्त्िपदैः केष्णश्युद्भलाः ।। १॥ 

वल्ली सप्तपदा नीला भद्र रक्तं चतुष्पदम्‌ } भद्रपाश्वे महाखद्रः ङय्-म्दषैः पदैः ॥ २ ॥ 
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स्था 


वेदोत्त-सर्वतोमद्रालिङ्गतोभद्रदेवतास्थापनक्रमः । तचा | ५ 
ॐ ब्रह्मं यज्ञानं पथमं परस्ताद्‌ विसीमुतः सुरुचोवेन 
| ऽपी । स बध्न्या ऽउपमा श्र॑स्य विष्टर सुतश्च योनि 
मसंतश्चु लिव> ॥ 


५ 

1 

| (मध्ये करएिकायाम्‌) ॐ भभव स्वः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माएमावाहयामि 
4 | स्थापयामि ॥ १ ॥ 
| ` त्प 
५ 

५ 

। 


(५ 


चच 9 


( 
= र 


९६२ 


` लवस्य पा्वतो वापीं कुर्यात्‌ प्चपदां सिताम्‌ । पदमेकं तथा पीतं भद्रवाप्योस्तु मध्य॒तः ॥ ३॥ 
शिरसि श्णृह्भुलायाश्च कुर्यात्‌ पीतं पदत्रयम्‌ । लिङ्गानां स्कन्वतः कोष्ठा विशती रक्तवणका ।॥ ४ ॥ 
परिधिः पीतवर्णस्तु पदैः षोडशभिः स्मृता । पदैस्तु नवभिः पश्चादरक्तं पद्म्‌ सरकणिकम्‌ ॥ ह ॥ 

तर- र्जा ं लितण्डलचू्णे न शुक्लं वा यवसम्भवम्‌ । १॥ 

“ख वर्णान्युक्तानि पच्रात्र- रजापस पच वर्णानि मण्डलार्थं हि कारयेत्‌ । श ५ तू £ 
म रक्त वुसुम्भसिन्दूरं गैरिकाददिसमु-डधवम्‌ \ हरितालोवं _ पीतं जनीसम्भरव : क्वचित्‌ ।। २॥ 
ष्ण दग्धैयेवैः कार्य हरितं बिल्वचूणंकम्‌ । कारयेत्‌ सवंधान्यं वा वणं क रुपशोभितम्‌ ॥ २ ॥ 


९६३ 


५ 
५ 
{ 
4 
५ 
॥ 
५ 
५ 
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_ भे 








ॐ व्नय्सोम चरते तव्‌ म॑नस्तनुपु विसप्र॑त । पृजा- 
वन्त सचेमहि ॥ 


स्था 
( उत्तरे वाप्यम्‌ ) ॐ भूर्युवः स्वः सोमाय नमः, सोममावाहयामिं 


र 
० 






2 3 
€ 


स्थापयामि ॥ २॥ 
ॐ> तमीशानं जग॑तस्तस्त्युषरम्पतिं धियं जिच्वमव॑से 


6.4; + | 
भ यज्ञानं °' से आरम्भकर असतश्च िवः' पर्यन्त मन्त्र पट्कर ॐ ूर्मवः खः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माण - 
साह्याम स्थापयामि' ककर कथिका कै मध्य में ब्रह्मा का आवाहन ओर पूनन करे ॥ १ ॥ 


१६ 
पामि स्य „1 
ॐ वयर. सोम °' ईस मन्न से 'सोममावाहयामि स्थापयामि! ` पयन्त उच्चारण वापी के उत्तर दिशम 4 
, सोषका आबाहन एवं पूजन करे ॥ २ ॥ | | 


1 











तवं 


© 
@ 
: 









{ ब्रयम्‌ । पषा नो यथा त्रैद॑सामसंदद्धे रक्षि 
ॐ || युर स्वस्थं ॥ 


( ईशान्यां खण्डेन्दो ) ॐ भूवः स्वः ईशानाय नम देशान 
मावाहयामि स्थापयामि ॥ २॥ 


ॐ त्रातारमिन्दर॑मवितारमिन्दह हवै हवे सहव 


शरमिन्द्॑म्‌ । हयौमि शक्रं परुहतमिन्द्र॑©स्वंस्तिनो मघव 
घाच्िन्द्र+ ॥ 
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१ अरस 


९६१. 
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24 
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दक 
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५ 
५ 
५ 
4 
५ 
1 
4 


ॐ तमीशानं जमतः० इख मन्त्र से 'ईशानमागाहयामि स्थापयामि" तक उचारणकर खण्डन्दु के ईंशानकोण 
शान का आवाहन वथा स्यापन-पूजन करे ॥ २॥ 








ज्व 


\ ठत वाप्याम्‌ ) ॐ भर्ुवः स्वः इन्द्राय नमः इन्द्रमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ४॥ 


ॐ त्वन्ना ऽअग्ने तवं देवं पायभिम्मघोनो रक्त तव्वश्च ब्न्द्य। 


६ 
# 
\ 
ता ताकस्य॒ तन॑ये गवामस्यनिपेष्‌ह रत्त॑माणास्तवं स्ते ॥ |{ 
( आभ्रग्यां खण्डेन्दौ ) ॐ भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः अप्रिमावाहयामि | 
„| 
५ 
4 
„1 
| 
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स ~ 
स्था 


[+ ~ 
(=| ~| 
ॐ © 11 
9 ® 
9. > 


स्थापयामि ॥ ५॥ 
3ॐ> य॒माय॒ च्वाङ्गरस्वते पितमते स्वाहां । स्वाहां घम्मय 


---~- ~ ~~ 
~“ वरातार मन्द्र ° से 'इन्द्रमाबाहयामि स्थापयामि" कहकर वापी ॐ 

पव दिशा मँ उन्द्रका 
| पूजन करे ॥ ४ ॥ पूवं दि इन्द्रका आवाहन-स्थापन 


ॐ तन्नो ऽअग्ने°' से अग्निमाहयामि स्थापयामि) 
आवाहन ओर पूजन्‌ करे ॥ ४ ॥ पामि पन्त पदकर खण्डन के अनिको भ अन्न का 


९१६६ 





------------~- *- --- ` ------------ ------- ----- - 
ह न 





वाहा धम्य पित्रे ॥ 

( टघ्िणे काप्याम्‌ ) ॐ भूभेवः स्वः यमाय नमः, यममावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ६ ॥ 

ॐ अरसुच्चच्तमयंजमानभिच्छं स्तेनस्येत्यामच्विहे |4 


तस्करस्य! ग्व्यमस्म्मदिच्छं सा तै ऽइत्या नमों देवि निरति | 
भ्यमस्तु \ ( 


( नैऋत्यां खण्डेन्द्‌। ) ॐ भूमुवः स्वः निच्छ तये नमः, निक्र. तिमा |* 
वाहयामि स्थापयामि ॥ ७ ॥ 


(ध यमाम स्वार" से 'वमसावबाहयामि ध्थापयामि' तक उचारणकर वापी के दधि दिशा मे यमका आवाहन 
ओर पूजन करे ॥ & ॥ > ~ 








न> च [क्क "क 








(| ऊॐतच््ां यामि चह्मंण। वरष्द॑मानस्तदाशस्ति यज॑मानो 
| हविध्भि+~ । अहेडमानो व्रसगोह बोद्धुर्रा्स मा न 
ऽआआयुहं प्रमोषीः ॥ 


५ 

4 

। 

\ 

| (पश्चिमे बाप्याम्‌) ॐ भजु वः स्वः वहणाय नमः, वहणमावाहयामि (4 
(ई स्थापयामि ॥ ८ ॥ ५ 

|| ४ 

। 

4 

५ 

र 


९ 


[^ 


~ 1. 


ॐ स्रा नो नियाद्वि~-शतिनीभिरध्वरह सहधिरींभिरूषं 


@ ©^. 


ॐ” असुन्वन्तं मन्त्र से 'निच् तिमाब्ाहयामि स्थापयामि' ठक कहकर खण्डेन्दु के ने रय कोण मँ निश्छ^ति 
का आवाहन ओर पूजन करे ॥ ७ ॥ 











ॐ तक्वा यामि? मन्त्र से धरुणमाशाहयामि स्थापयामि तक कहकर वापीके पिम दिशामे कस्ण का 
अवाहन्‌-स्थएषन्‌ ओर पूजन्‌ द्रे ॥ ८ ॥ ` 


4 











[हि यज्ञम्‌ । ब्रयोऽतअ्रस्म्मिन्त्सवने मादयस्व य्य पत्‌ { 
(| स्वस्तिभि€ सदा नई ॥ 4 
। ( वायव्यां खण्टन्दौ ) ॐ भभु वः स्वः वायवे नमः, वायुमावाहयामि ॥ 
| स्थापयामि ॥ € ॥ { 
| ॐ ब्रसुरभ्यस्त्वा रुद्रेरभ्यस्त्व।ऽऽदित्येञ्भ्यस्त्वा सञ्चा- ५ 
| „| 
। 1 
„1 
4 
। । 


सब 


स्था 


नाथां यावाप्रथिवो भित्रावस्णो त्वा उवुष्यावताम्‌ । इयन्त 


व्रयो्त& रिदाण परतां प्रष॑तीर्म्गच्छं व्रशा प्रस्निर्व्भत्वा 


ॐ आनो नियुद्धिः०' से वायुमावराहयामि स्थापयामि पर्यन्त पद कर खण्डेन्दु कै वायव्य कोणमे पायु का 
आवाहन ओर स्थापन-पूजन करे । 


१६६ 











प्रह ° 


१७० 





ग 


दिवं गच्छ तते। नो ऋषटिमाव॑ह । चक्ु्पा ऽगअ्ेऽसि |+ 
|, =¢ 3 = | ८ 
चक्षुम्मं पाहि ॥ 


<स 


१ । 4 


#) + 
न, 


स्था 


-<द्छ 


> 





4 
(| _ ( वाधु-सोमयोर्मधये द्रे ) ॐ भूर्मुवः स्वः अष्टभ्यो नमः. असून 
/ अराहयामि स्थापयामि ॥ १० ॥ ॥ 
ड न॑स्ते ।॥ = ् षवे ॥ 
{| _ ॐ नमसते सुद म॒न्यव॑ ऽइतो त ऽदष॑वे नम॑ । || 
/ बहुञ्भ्यामुत ते नम ॥ || 
(| (सोमेशानयोम्ये दरे) ॐ मर्मुवः स्वः एकादशस्द्ेभ्यो नमः, 4 
। = स्थापयामि ॥ १३ ॥ ` | १५ 
4 ॐ वसुभ्यस्त्वा सन्त्र से शष्ठ आवादयामि स्थापयामि, परवन्त उचारख कर वायु-सोम के मध्व भद्र मे # | 


नद| 





अष्टसु क! अहन्‌ उतर पूजन्‌ क्रे \\ १० \\ 


ॐ यज्ञो देवानां प्रत्येति सम्म्नमादित्यासो भव॑त ( 
डय । श्रावोऽत्राची समतिव्रव्र्याद& दोशिद्या ५ 
„| 
„1 


म्‌ 


स्थ! 
९७१ 


खिोवित्तरासंत्‌ ॥ 


| 

{ 

(| ( ईशनेनदरमध्ये भद्रे ) ॐ भूमुवः स्वः हादशादित्येभ्यो नमः, |4 
| हदशादत्यानावाहयामि स्थापयामि ॥ १२॥ | 
| 
„| 
4 
| 


ॐ आराधना तेजसा चक्तु+प्पाणेन्‌ सर॑स्वती व्रीर््यम्‌ । 4 
ॐ नमस्ते द्र मन्यव ०' इस मन्त्र से एकाद शर्दरानावाहयामि स्थापयामि! पर्थन्त पदृकर सोम-देशान कै मध्य | 
भद्र भ एकादशरुद्रो का आवाहन एवं पूजन करे ॥ ११ ॥ 


ॐ यज्ञो देवानां ° इस मन्त्र से ्वादशादित्यानावाहयामि स्थापयामि तक कड कर ईशान इन्द्र के मध्यभ्रमें 1 
द्ादशादित्य का आवाहन-स्थापन एवं पूजन करे ।। १२॥ 4 





१७१ ` 
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<ख 
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ग्व 


चन्द्रो बलेनेन्द्राय दधरिन्दियम्‌ ॥ 


च 

( इनद्रा्मतध्ये मद्र ) ॐ मूर्भुवः स्वः अश्िभ्यां नमः, अश्विनो 
अअक्राहयाम स्थापयामि ॥ १२३॥ 
ॐ विश्यदेवासु ऽश्राग॑त श्णाता म॑ ऽइमईहव॑म्‌ । एदं 
बृहि(चेषादत । उपयापगदीतोऽसि तिश्वेऽभ्यस्त्वा देवेदभ्यं 

ष ते यानिरत्रिश्ेऽभ्यस्त्वा देवेरभ्यं-॥ 

( अभ्ि-यमसध्ये भद्र ) ॐ भमव; स्वः स-पेतकविश्वेभ्यो रेवेभ्यो 
नमः, स-पतृक्-विश्वद्‌ हैवानावाहयामि स्थापयामि ॥ १४ ॥ 
म ५९५ ज इ म से भर्वन अबाहयामि स्थापयामि" तक कद कर न्द श्ल के मध्य अरम 


` --- -------+ 





< 






ह २ 


सत्यसवहरल््छधाममि प्पियं मतिं कविम्‌। उद्वां यस्या- 
ऽमतिमऽअदियुतुत्सवीभनि दिरंण्यपाणिरमिमीत सक्तु 
कृपा स्व~ । वजारभ्यस्त्वा प्परजास्त्वानप्पराणंन्तु थजास्त्व 


>. & 


म॑नप्पराणिहि \ 
( यम्‌-निच्छ.तिमध्ये मद्रे ) ॐ मूयुवः स्वः सष्ठयन्तेभ्यो नमः, 
सप्ठयत्तानावादयामि स्थापयामि ॥ १५ ॥ 


"ॐ विश्वेदेवास °' से स-पत्कविरवान्‌ देवानवाहयामि स्थापयामि! पन्त पृदृ कर अग्नि-यम के मध्य-भदर षे 
| स-वैवृक विश्वेदेव छा आगाह न-स्थापन ओर पूजन करे ॥ १४ ॥ 


-- 
प, 


| ॐ अमि त्यं देवक§षसवितारेमोण्यो~-कविक्रितमच्ोमि 
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किः वः इ प न किक 
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ॐ नमस्त सप्पेभ्योये के च॑ व्रधिवीमनं। ये 


ऽ्रन्तरिसे ये दिषि तेऽभ्य+ सर््कभ्यो नम ॥ 


( 
| (निक्रति-वरण 
मध्ये मद्र) ॐ मृयुवः स्वः अरष्टकलनागेभ्यो नम 
( ट कुलनागानावाहयामि स्थापयामि ॥ १६ ॥ | 
{ 
{ 
ई 
, 
1 
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०42 
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ॐ -तपाटक्तधसिाग्िग्गन्धत्रस्तस्योषंघयो ऽप्ष्सं रस्‌] 
नमि । सनं इदं बृब्रह्यं क्षत्रं पात्‌ तस्म्प॒ स्वाहा 


भव 
ब 





ॐ अभि त्यं०' ते सप्तयक्षानाबाहयापि स्था 
पयामि' तक उच्चारण कर य ४ 
1 नक्र तिके मध्य-सद्रमे सप्यक्षौ का 
ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यः०' मनत अष्टङ्गल्‌ 
नागानावाहयानि स्थापयामि' पय॑न्त पट्‌ कर नि ति-वस्ण 
भद्‌ म अषटङल नाप्त ऋ, आवदल.-स्थ्दन्‌ ण पूजन्‌ करे \\ ९६ । ५ 


(८ <= 4" = 














' क्ाट्‌ ताज्भ्यहं स्वाह। ॥ 


( वरूण-वाधुमध्ये मद्रे) ॐ भूर्भुवः स्वः गन्ध 
न्धवांऽ्प्गोभ्यो नमः 
गन्धरवाऽप्सरसः आवाहयामि स्थापयामि ॥ १७ ॥ ॥ 


ॐ सं दक्वन्द्हप्व्रथमं जायमान >< दन्त्ससुद्रादत वा 


पुरपात्‌ । प्यनस्य पत्ता हरिणस्य बाह ऽऽपस्तर्यं भह 
ते तें ऽ्र्न्‌ ॥ 

( ब्रह-सीममध्ये वाप्यां लिङ्क वा ) ॐ भूवं 
स्कन्दमावाहयामि स्थापयामि ॥ १८ ॥ €¶ः स्वः स्कन्दाय नम 


-~---~----  ---- 
--- ~~~ 


> ऋताषाड्‌ ०' ईम मन्त्र से गन्पर्वाऽप्सरसः आवाहयामि 
न स्थापयामि" तक कह इर वरुण-वाय्‌ क मध 
न्धवाप्सरा २१ आवाहन-पूजन करे ॥ १७ ॥ ९ ९र करुणःवायु कर मध्यभ मै 
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( ॐ आशु शिशानो उ्रषभो न भीमो घ॑नाघ॒नः 
( त्तोभ॑णश्वर्षणीनाम्‌। सङ्कन्द॑नोऽ निमिषऽएकवीरशशातक्ष्सेना- 
| °अर्चयत्साकिच्ध+- ॥ 

( तदुत्तरे ) ॐ भूर्मवः स्वः दृषभाय नमः, वरृषभमावाहयामि स्थाप 
1 

| | 
। 

< 
। 1 


९ 


रह्‌ 
६। ष्य 
#\ॐ ष 


यामि ॥ १€ ॥ 
€| 


ॐ का[षिरसि समद्स्य च्वा्षिच्या ऽरउन्नैयामि। समापो 


~~~ ~~~ ~~ 
- 
~~~ 











~ यदकन्द्ः°' मन्त्र से 'स्ढन्दमावाहयामि स्थापयामि" पयंन्त कह कर व्रह्म-सोम के मभ्य वापौ अथवा लिङ्ग 
& | भे स्कन्द का आवाहन-स्थापन ओर पूजन करे ॥ १८ ॥ 


ॐ आशुः {शयानः ° सन्तर से वृषभमावाहयामि स्थापयामि! तद उचारण कर त्रह्म-सोम ॐ मण्य उत्तर मे षुषभ 
का आ्राहन एवं पूजन करे ।॥ १६ ॥ 


/ 











द्िरग्म्यत समोषधमिरोषधी ॥ 


( तदचरे ) ॐ भ्रूमृवः स्वः शूलाय नमः, शूलमावाहयामि स्थाप 
यासि ॥२०॥ 


नेनेव सन्त्रे तदटुतर-ॐ भूयुवः स्वः महाकालाय नमः, महाकाल- 
मावाहयामि स्थापयसि ५ २१ ॥ 


ॐ शाकञ्योदिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यञ्योतिश्च उयोतिं 
दमश्च । शाक्रदश्चं <ऋवपाश्चात्य॑ह्हाह ॥ 


ॐ ऋविरसि ० मन्त से शूलमावाहयामि स्थापयामि! तक उचारण कर व्रेषम के आभे शूल का आवाहन 


एवं पूजन करे ॥ २० ॥ इसी सन्त्र सै “सदाकाललमावाहयामि स्थापयाभि' तक्‌ कह कर शूल के आगे महाकाल 
१ आवाहन - स्थापन व पूजन करे ॥ २१॥ 
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 _  (जह्ंशानमध्ये श्चङ्लायाम्‌ ) ॐ भूर्मवः स्व दक्तादि सप्तगणेभ्यो 
7, दक्षादिमप्तगणानावाहयामि स्थापयामि ॥ २२॥ 
ॐ अम्बे ऽम्बिके ऽअम्बलिके न मां नयति क्श्चन । |' 
| = भ ८ ~ ¢ | ( (^ 
तसस्त्यश्चक> सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ । 
( ब्रह नद्रमध्ये वाप्यां लिङ्क वा ) ॐ भूभुवः स्वः हुये नमः, द्ग 
मवाहयामि स्थापयामि ॥ २३ । 


भम 
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1. 
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< << द 


स्था 






व ---- | 

ॐ शुक्रज्योतिश्च०' मन्त्र चे दक्षादिसक्षगणान वाहयामि स्थापयामि" तक कह षर बह्म-दईंशान के मध्य खला 
| द्वादिसप्त गणो का आवाहन एवं पूजन करे ॥ २२ ॥ 

ॐ अम्बे ऽअम्बके०' से दर्गामाऽयामि स्थापयामि! पर्न मन्त्र-बास्य का उच्चारण कर बहा-दन्द्‌ के मभ्य 


~ 
@ 
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। ~<= < ० < दुध का थ 








वापी या लिङ्धपे दृण का आवाहन ठथा पूजन्‌ रे \\ २३. \ 























, | ॐ इदं तरिरषणु्विचक्मे त्रेधा निदधे पुदम्‌। समूढमस्य | || र. 
॥ # व।ह। ॥ 4 | स्था + 
{| (तत्पं) ॐ भूर्युवः स्वः विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि | 
{| स्थापयामि ॥ २९) { 
् . ~ ह ह 
ॐ पितुर्भ्ये> स्वघायि्म्य-- स्वधा नम॑~ पिताम्‌ ५ 
।| स्वधायिर्भ्य॑- स्वुघा नमर प्परपितामहेर्भ्य ९ स्वुचायेभ्य+ 4 
/| स्वघ। नम॑ । अक्ष॑न्पितरोऽमीौमदन्त पितरो ऽतींतष्पञ्तं ||१८८ 
“ॐ इदं विष्ठुर्विचक्रमे० मन्त्र से 'विष्णुमावादयामि स्वापयानि' सक्‌ कड र दुमाके पूवभामे चिष्णुकरा ¢ 











{ प्राबाहन ओर पजन करे ।॥ २४॥ 
क णय | 


ब्रह ० 
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स्च 


` च्च्छक्क्कक 


पतरः पितर्‌ शन्धंदुवम्‌ ॥ 
_ (ब्रह्माभिमध्ये श्रंखलायाम्‌ ) ॐ म्भः स्वः स्वधाय नमः 

( ह तु ९ ४। नमः ) स्वधा 
माबाहयामि स्थापयामि ॥ २५॥ न 


) ( 


ॐ परं त्यो ऽग्रनु परेहि पत्थां स्यस्तं ऽशरभ्य दते 
उक्यानात्‌ । च्युष्म्मते श्रृणवते ते च्ववीमि मा न॑ 
पजारी रिषो मोत ब्वीरान्‌ ॥ 

( त्रह्म-यममध्ये वाप्याम्‌ लिङ्क वा ) ॐ मृतयुरोगेभ्यो नमः, भरद. 
रोगान्‌ आवाहयामि स्थापयामि ॥ २६॥ ` छ त 


द" पितभ्य\ ०! मन्त्र से सध ष | 
च्य. सन्त्र सं स्दधामवाहयामि स्थापयामि तक्‌ पदुक -अमनि = 
आवाहन पूजन्‌-रे \\ २५ \ दुकर व्रहमा-अग्नि के मध्य भ्रूखला मै खधा का 
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ॐ गणानां त्वा गणप॑ति्ष्टवामहे प्यारा त्वा पियपं॑ति 
ट निधीनां त्वा निधिपति हवामहे व्रसो मम 
आहमंजलनि गब्भैधमा त्वम॑जासि गर्भंघम्‌ ॥ 


( ब्रह्म-नि् तिमध्ये श्वद्धलायाम्‌ ) ॐ मभुवः स्वः गणपतये नमः, 
गणएर्पतिमावाहयाि स्थापयामि ॥ २० ॥ 


ॐ अष्प्स्वग्मने सिष्छव सोषंधीरनं रुध्यसे । ग्य 


ॐ» प्रं मृत्योऽग्रनु°' सन्ब्र से मृत्युरोगानावाहयापमि स्थापयामि पयेन्त मन्त्र-अक्यो का उचारण कर ब्रह्म | 


यमके मध्य वापी मृत्यु-रोगो का आवाहन आर पूजन करे ॥ २६॥ 


ॐ गणानां त्वा०' से भणपीसावाहयामि स्थापयामि पयंन्त ऊटङर ब्रह्म-निक्ःति के मध्य भृंखला 
गणपति ङा आवाहन-स्थापन ओर पजन इरे ॥ २७ ॥ 


५ 
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सव 


स्था 


९८९ 
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` ` छक 


सञ्जायसे पुन+ ॥ 


ध | भ 
( ब्रह्म-परुणमध्ये वाप्या ) ॐ ममुः स्वः , =, 14 | त“ 

४ यामि स्थाप वः स्वः अद्भ्यो नमः, अपः 

१८२ वाहू स्थापयामि ॥ २८ ॥ क = | स्था० 


सुगोपातमो जनं ॥ | | 
( ब्रह्म-वायुमध्ये श्ह्ृलायाम्‌ ) ॐ भूयुंवः स्वः मस्द्‌भ्यो नमः, मरतः | 


आवाहयामि स्थापयामि ॥ २९ ॥ 


<~ द 


-द्ध----------- 
ॐ अप्छररने °' से अपः आवाहयामि स्थापयामि, तक्‌ उचारण 
रण कर ब्रह्म-परुण के मध्य | 
ओर पुजन ० । २८ ॥ | वापी म अपका आवाहन || ९८२ ` 
ॐ मरता यस्य °' इस मन्त्र ते मरुतः आगाहयामि स्थापयामि' पर्य । 
म' पर्यन्त उचारण ध्य 
। | र मरत्‌ का अन्‌-पूनन्‌ क्रे ।॥ २६ ॥ चारण कर तरक्षबायु के मध्य भृखला 


॥ 
° | 
१ 
ॐ मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिबोव्रिमहसई । स 
॥ 
॥ 
( 













ना प्रिथिवि नो भवान्चक्षरा निवेशनी । यच्लां 
४ सष्पथाह ॥ 


(ब्रह्मणः पादमूले) ॐ युम वः स्वः परथिव्ये नमः. प्र्वीमावाहयाि 
स्थापयामि ॥३०॥ 


4 
ई 
{ 
५4 
ॐ चञ्च नग सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतस€ । सरस्वती | 
{ 
( 
( 


स 


न्यौ 


तु पञ्चवा सा दर उग्वत्सस्त्‌ ॥ 


( तूक्ते ) ॐ भरूमुवः स्वः गङ्खादिनदीभ्यो नमः, गङ्कादिनदी 
आवाहयामि स्थापयामि ॥ २१ ॥ 


~-~--- १ ~-~------ ---- 


स्या । 


१८६३ 
ॐ स्योना एथिवि नो°' सन्त्र से 'पृध्तीमवाहयामि स्थापयामि, पयन्त उचारण कर ब्रहमके पाद्‌ पल मे पृथ्वी 
आवाहन-स्थापन टथा पूजन करे ॥ ३ 





< 














ष ॐ समुदाऽसि नभ॑सवानद्रदानुः शम्भम्मैयोभूरमि ||| ल 
" | मा व्रां स्वाहा । मारुतोऽसि मरतां गणः शम्भरम्भ॑यो स्वा 
|| भूरमि मां बाहि स्वाहां । अवस्युरसि दुव॑स्वाज्छम्भम्म॑थो- ॥. 

भूराभ मा ब्राहि स्वाह। ॥ ॥/ | 
( ( तदत्तरे ) उॐभरूभुवःस्व सप्रसागरेभ्यो नमः, सत्रसागरान्‌ अवाह | 
( यीमम स्थापयामि ॥ २२॥ [ 
4 ॐ आगहयामि स्थापयामि' तक उच्चारण कर प्रथ्वी के बाद गङ्खोदि नदिय | ¢ १६४ 
4 का आवाहन्‌ एव स्थापन-एजन करे ॥ २१॥ ( 

ॐ सथुद्रोऽसि ० इस मन्त्र वै ^प्तसागरानाबादयामि स्यापयामि' तक कहकर गङ्खादि-नदियौ के आभे | 

ह ६ । स्साणरौ का आहन एवं पूजन्‌ करे ।॥ २२ \\ [ 


~= 1 


ॐ पर पत्रतस्य व्त्रषभस्य पृष्डान्नावश्वरान्त स्वा । 
| | इदहयाना । ता ऽआवब्रच्रन्नवुरागुदक्ता आहेम्बुध्न्युमन | 
शय॑मारणा€ । विष्ष्णो्िंक्रसणंमसि विष्ष्णोव्विक्रान्तमसि { 
(| व्िष्ष्णो& कृकान्तमसि ॥ ( 
1 
1 
4 
4 
4 


ह 


( कणिक्ापरिधो ) ॐ भूभेवः स्वः मेरे नमः, मेरुमावाहयामि 
स्थापयामि \॥ ३३ ॥ ततः सोपाट्करमेषण- 


गरणानां स्वा गणपति हवामहे परियाणां त्वा 


ॐ घ्र पर्वतस्य > चे “मेरुमावाहयामि स्थापयामि' तकर उच्चारण कर कशिङा की परिधि पे मेरुषा आवाहन ओर 
पूजन करे \\ ३३ ॥ 





प्रियपति हवामहे निधीनां त्वां निधिपति हवामहे व्रसो 


मम । आहमजानि गर्भधमा त्वम॑जासि गन्भंधम्‌ ॥ 


1 | 
| | 
| 
९४ ( सत्त्ववाद्यपरिधो ) ॐ भूर्भुवः स्वः गदाये नमः, गदामावाहयामि १ 
{| स्थापयामि ॥ ३५ ॥ । 
/ 
| 
1 
1 


ग्रह स॒ ® 


प्‌ | स्था 
ॐ बहराद्ाम त्रिराजति त्राक पतङ्गाय धीयते । 


परतिवस्तोरह दु्भिः+ ॥ 
| ( इशान्याम्‌ ) ॐ भूयु वः स्वः त्रिशुलाय नमः. विशलमावाहयामि 





< ८ 


स्वापयामसि ॥ ३५ ॥ 


। । ॐ गणना त्वा०' मन्त्र से गदामावाहयामि स्थापयामि तक वाक्य का उचारण इर सोमादिक्रम से सख ॐ 








बाहर परिधि मरं गदा का आहन ओौर्‌ पूकन करे ॥ ३४ 





यकर 
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म्‌ 





तु॑पाष्प्मानं योऽस्म्मान्दष्टिं। उपयामगरईीतोऽसि 
हेन्द्राय च्चेष ते योनिभ्म॑देन्द्राय त्वा ॥ 


८ ३) ॐ भ्रूभुवः स्वः वज्राय नमः, वजरमावाहयामि स्थापयामि ॥२६॥ 
ॐव्रसु च मे व्रसतिश्व॑ मे कम्म॑च मे शक्तिश्च मेऽर्थश्च 
ष््मच्चम इत्या च मंगातेरश्च मे यज्ञेनं कटप्पन्ताम्‌ ॥ 





ॐ त्रिश शद्धाम भिराजति०' मन्त्र से 'त्रिशूनमावाहयामि स्थापयामि" तकः कहकर सोमादि क्रम से सत्स परिधि 


कै देशान भाग यें त्रिशूल का आवाहन घौर पूजन करे ॥३५॥ “ॐ महाँ इन्द्रो °` मन्त्र से वजमावाहयामि स्थापयामि 
तथ उचारण र सर परिषिक पूय भाग मे वज्र का आवाहन ओर पूजन करं ॥ ३६ ॥ 


महा २॥ इन्द] ब्र्रहस्तट पोडशी शम्मं यच्छत । | 


© 


सव 


प्यार 
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4 
| 
॥ 
५ 
| 
॥ 
५ 
1 


जकः जक 





| ( आ्स्याम्‌ ) ॐ म्भ तयं वय गक्तिपावाह्‌ क्तिसावाहया | ९ 
शूमवःस्वः श | ॥ 
4 स्थापयामि ॥ २.५ ॥ 


ॐ इड ऽएद्यदित्‌ ऽएहि काम्म्या ऽएतं । सयं वक 
कामधरणं भय।त्‌ ॥ 


4 सवं 
| 
( द्चिणे ) ॐ ममवः स्वः दण्डाय नमः दशण्डमावाहया 
॥ | 
( 
1 


4 >, स्था > 


स्थापयामि ॥ ३८ ॥ 
ॐ खड्गो वं वदेव श्वा कृष्ष्णा? कृष्णा गहभस्तुरश्चस्ते 


| “ वषु च मे°' से 'शक्तिमवाहयामि स्थापयामि" एयन्त मन्त्र-वाक्य फा उचारण कर सन्छ-प रिधिके अग्नि 


कोण में शक्ति का आहन एवं पूजन करे ॥ २७ ॥ 
ॐ इड एद्यादत०° इस्‌ मन्त्र से दण्डमावराहयामि स्थापयामि' त्क कहर सख-प्रिभिके दकिण दिशामें 
दणड क! आ षहन्‌-स्थापन्‌ ओर पजन कर ॥ ३८ ॥ 


॥ - प [क ० कका - य 9 ह = व 





१८्द 





५ 
५ 
५ 
५ 
{ 
॥ 
4 











चंसामिन्द्राय सकर सिहदो मारुतः कलास पिप्पका 
कनिस्ते शरव्यायै विश्च॑षां देवानां पृषतः ॥ 


1 

„| 

„| 

( नक्र त्याम्‌ ) ॐ मभु वः स्वः खड्गाय नमः, खडटगमावाहयामि 4 
स्थापयामि ॥ ३९ ॥ | 
„1 
„1 
1 


| 
१८६ 


ई 
५ 
५ 
५ 
ष 
{ ॐ उक्त्तमं बर्ण पार मस्म्मदवाधमं वि मध्यम श्र॑थाय 
| अथां ब्रयसादित्य चते तवानागसो ऽदितये स्याम॥ |+ 
५ 
| 
॥ 


( पश्चिमे ) ॐ मुभ वः स्वः पाशाय नमः, पाशमावाहयामि स्थाप- १ 
८ ` | १८६ 
नेक क ५ न वी ४ पयन्त मन्त्र-ाक्य उचारण कर सस परिधिके ५ 


प्रह“ 





ॐ अशुश्च मे रदिम्मश्च मेऽदाग्भ्यश्च मेऽधिपतिश्च ( ^ 
मऽउपा८शुदश्ं मेऽन्तर्यामश्च म ऽदेन्द्रवाय॒वदश्ं मे |4| च. 
| 





मेत्रावरुणरश्चं॑सेऽच्रादिशनश्च मे प्यतिष्यस्थानंर्च मे ( 
शुक्रर्य मे मन्थी च॑ मे य॒ज्ञेन कल्प्पन्ताम्‌ ॥ ॥ 

(वायतव्याम्र्‌ ) ॐ मभंवः स्व अङ्कशाय नमः, अङ्कशमावाहयामि ५ 
स्थापयामि ॥ ४१ ॥ ( 


=“ उदुत्तमं वरुण० इत मन्त्रसं (पाशथमावाहयामि स्थापयामि तक उचारण कर सन्त परिधिकी पर्विम ( 
, दिशामे पाश का आवाहन एषं पजन क्रे ॥ ४० | 

-“ अश्च मे०' से “अङ्कशमवाहयामि स्थापयामि" पर्यन्त मन्त्र-बाक्य उचारण कर सत्व परिधि के बायच्य | धु 
कोण म्‌ अङ्‌ शकः आवहन्‌ तथ्‌! चलन्‌ क्रे \\ ९ \\ 


रे 








~ 








१- 








1 


~~ 


यं गोर पररि्निरक्रमीदसदन्मातरं पर । पितस्ञ 


ह र्ल्स्व्‌ €॥ .„ | 


(तद्ाह्य उत्तरे रक्परिधा सोमादिकमेण) ॐ भूर्भवः स्वः गोतमाय 
नमः, गोत्तसमावाहयामि स्थापयामि ॥ ९२ ॥ 


„| 
| { 
| ॥ 
ॐ च्रुयं दक्षिणा व्रिरश्वकरम्पा तस्य मने व्ैश्धकम्मणं 
| 
| | 
॥ ॥ 





सब 


स्था 


ग्रीष्म्मो मोनसखिष्व्येष्म्मीं विष्ठभ~ स्वारस्वारा्दन्त- 


स्य्‌[मोऽन्तस्यामात्प॑ञ्दशश्पंञ्चदशदबहडरद्र।ज ऽऋषि 
प्युजार्पतिगरहीतया त्वया मनो गृह्णामि पजारभ्य-॥ 





१६१ | 








( इशान्याम्‌ ) ॐ मूभुवः स्वः मरदराजाय नमः, भरटाजमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ४३ \ 


ॐ इदमुत्तरात्स्वस्तस्य शत्र सोवक्षशरच्लोच्यनष्ठप 


शारद्यनुष्ुभम ऽएेडमेडन्मन्थी मन्थिनं ऽएकविश 1 


( 
( 
1 


ऽए वि शोदराजं विश्वामित्र ऽऋषि+ प्परजाप॑ति- 
ग्रहातया त्वया भोत्रं गरह्णमि प्यजार्भ्य + ॥ 


ॐ आयं गीः ०” मन्ध्रसे गौतममा्राहयामि स्थापय।मि' तक उच्चारण कर परिषि ङ्क बाहर, उसके बाद रक्त 
परिधिमं मोमादिक्रमसे गौतम का अव्राहन-स्थापन एवं पजन करे ॥ ४२ ॥ 


८ 





भर इञ्‌ ऋ\ अय १द्‌न्‌ -स्थपपन्‌ पय्‌ पूजन्‌ चर \\ ३ \\ 





ई 
॥ 
४ 


अव दष्हणारः मन्त्र से मरद्राजमाग्राहयपमि स्याप्यामि' पयेन्त पदुकर रक्तपरिधि ईशानक्ोण मे 





~त 


=> 
9 


3 
~~ 
© 


१६२ 








| ( पएवं ) ॐ भमव स्वः विश्वामित्राय नमः, विश्वामिवमावाहयामि | 
द्‌ । ६ ॥ ९४ ॥ 


सं ® 
{ ॐ च्यायुषं जुमदैमम्ेः कश्यष॑स्य च्यायुषम्‌ । यदेवेष 
4| चयायुषं तन्नौ ऽश्रस्तु च्याय॒षम्‌ ॥ ` 
| ( आग्नेय्याम्‌ ) ॐ मुर्भुवः स्वः कश्यपाय नमः, कश्यपमावाहयामि |4 
| स्थापयास ॥ 2५ ॥ 
{ ॐ रयं पश्यादहिवश्वव्यं चास्तस्य चशष्रेश्वब््यचसं ब्रषा- 





( ८ॐ॥ हदषव तरात्स्वस्तस्य ०" इस सन्प्र से 'शिश्वाभित्रमावाहयामि स्थापयामि! तक उचारणकर रक्त परिधि के पूर्य 
दिशा 


ष १६३ 
व्रिश्यामित्र का आवाहन एवं पूजन करे ॥ ७४ ॥ "ॐ त्याञुवं जमदग्नेः°' ईस मनर ते कर्यपमावाहयामि 


ई स्थाषय।मि' इक कटकर रक्तपरिधि कै अग्निकोण मे करयपका अप्राहन तथा पूजन करे ॥ ४५ ॥ 4 








` बार 


, 4 | श्व्षष्ष्यो जग॑ती ब्राषीं जग॑त्या ऽककस्स॑मभ्रकस्समाच्चक्र 
†। < कत्सप्तदश? सप्तदशाहवेशूपं जमदाग्निक्षि. प्रजा 


| 
॥) 
„ 8 । 
|| पतिगहीतया त्वया चक्षुश्गृंहामि प्पजा्भ्य॑+ ॥ 1 
( दक्षिणे ) ॐ भूमुवः स्वः जमदग्नये नमः, जमदटग्निमबाहयामि ( 


सव 


स्था 


स्थापयामि ॥ ८६ ॥ 
ॐ श्यं पुरो भवस्तस्य॑ प्राणो भौवायनो त्रैसञ्त 


| प्पाणायनो गाथत्री बरंसच्ती गांयच्यै गायत्र गांय॒त्राहु 


ॐ जय प्रचाद० सन्त्र से नमदग्निमावाहयामि स्थापयामि 
म॒ त्क ङ्हक्र रक्त परिपिङ्क 
जमद्र्नि ऋ! जाद'इन्‌ पलं पूजन्‌ सुम्पन्न्‌ कर \\ ७९ \\ द्वय दिशा 


१६४ 








पा८शरपा८शोखिघ्रत्रिव्रतो रथन्तरं व्रसिंष्ठ ऋषिं 
प्प्रजापतिगरहीतया त्वया प्प्राणं गरह्णामि प्प्रजाभ्य॥ 


( नेत्र वयाम्‌ ) ॐ ममेव स्वः वसिष्टाय नमः, वसिष्टमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ७ ॥ 


ॐ अ (पत्रा बाद्वक्कल सचयाजमसादवायद्धवम्‌ । 
अरमापदन्त पितरा चचशथमसददूवतयच्त ॥ 


| 
५ 
| 
4 
4 
| 
4 पशमे) ॐ भरूमृवः स्वः अत्रये नमः, अत्रिमावाहयामि 
|| स्थापयामि ॥ ५=॥ ` 


4 
1 


~ 
(92 
१, 


८ॐ अयं पुरो अुवः०' प्रस्तुत मन्त्र तथा 'वधिषटुमावाहयामि स्थापयापि' पयन्त उचारण कर रक्तपरिषिङ 
| नेच्^त्यकोण चं वसिष्ठ क! आवाहन ओर प्रजन करे ॥ ४७। 


< <¬ -4८= 4 < 4-4८-4 45 





ष ० = न भिरनैगच्छे कि च भः ¢ 
प्रु 9 षु भ हिरण्य -'लाभ्रनुगच्छेम दव पु ~ ह र 
7 । ऋं चन सुंकृतस्यं लुं ९ तृतीये 
पृ्टऽअधिराचने दिवः ॥ । 
(वायव्यम्‌ ) ॐ भूमुवः स्वः अहन्धत्यै नमः, अरुन्धतीमावाहयामि | 
{ र पप्याम ॥ भ ॥ तदाह कष्णपरिधौ रवादिकमेण । { 
( ॐ श्मदित्तयै रास्त्रसीन्द्राण्ण्या ऽरउष्ष्णीषं+ | पुषासिं ( 
„| 
। 





ग 


| वि छ | 


ॐ» अत्र पितर१०" मनर से श्रि द ¦ 
न ममाहयामि स्थापयामि" पन्त मन्त्र एवं वाक्य ङा उचारण | 
कै परिवम क, आत्रे का आ्राहन तथा एजन करे ॥ ४८ ॥ 3 १४६ 
ॐ हं पतनोभिः°' मन्त्र से अल्न्पतीमाबाहयामि ; | | 
> स्यापयामि' तक कहकर रक्त परि ( 
अर्न्धती ऋष आबाहन्‌ ओर पूजन क्रे (९ = | परिधि के बायध्य कोण त 





(पूव) ॐ भूयुः स्वः एेन्द्रयु्‌ नमः.एेन्द्रीमावाहयामि स्थापयामि ॥५०॥ 
ॐ अम्बे ऽअम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्टचन, 


| 

1 

| 

ससंस्त्यश्चकर स॒भंद्धिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 
| 

| 

1 


३ 2. 


( आग्नेय्याप्‌ ) ॐ म॒येवः स्वः कोमार्य्ये नमः कोमारीमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ५११५ | 


ॐ अदित्वं रास्नासीन्दरास्या० से देन्द्रोमपवादयामि स्थापयामि' तङ षदृकर र्न परिधि ॐ बाहर 
ष्य 
परिधि के वं दिशा मं देन्द्री का आवाहन ओर पूजन करे ॥ ५० ॥ 


ॐ अम्बे ऽशभ्विके°' मनर से कोमारीमादाहयामि स्थापयामि' पर्यन्त मन्त्र थर ाश्प का 
उचारण कर छ्य 
परिधि के अग्निकोणे कोमारी का आवाहन आर पूजन करे ॥ ५१॥ 


9 
णि 
© 


र -रर्प्छन् क. ० 2 -ः 





` ब्र 


ह~ न्द ॥@ (~ = (~ 
इन्दरय।ह धियोषेता व्िष््रजत€ सताबैतई । उप॑ 
ब्रह्मणि ब्राग्धत॑+ ॥ 
( दक्षिणे) ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मम नम 
स्थापयामि ॥ ५२॥ ८ 
ॐ इन्द्रस्य क्क्रोडोऽअदित्ये पाजस्यं दिशां जघ्रवोऽदिच्य 


ध 
ई 
ई 
„| 
„1 
भसज्ज्‌ामूतन्डदयोपशेनान्तरित्तं पुरीतता नभ॑ऽउदर्ययेसा 1 


स ° 


स्था 


गक्रत्‌[क। मतस्न्ान्भ्या दिव ब्रषाभ्भ्यां गिरीन्ष्ला (२।- 


= ~~ ~~~ ~ ~~ 
> इन्द्रायादि°' से श्राह्लीमाप्ाहयामि स्यापयएनि' तक्‌ प्दङर 
कृष्ण परिधि कै दक्षिण दि 
उतबााइन्‌ ओर प्‌डन्‌ डरे \\ ५२ \\ दक्षिण दिशा मंत्राज्ञी का 





~~~ करन = 








| भिरुपलार्ग्लीन्हा बल्म्मीकातच्क्लोमभिग्लोभिर्ग्गस्म्म- 


~ 1 सर्वं ° 
र्हराभि€ खवन्वीर्हदाच्क्तिरभ्यां© समद्रमदरेण ब्रेश्वानरं श 
भस्म्पना ॥ { 


१६६ 





1 

1 

१ 

4 ( नेत्र त्याम्‌ ) ॐ भूमंवः स्वः वाराद्यं नमः वारादीमावाहयामि 
पयामि ॥ ५२ ॥ 

| 
4 


ॐ अम्बे ऽश्रम्बिकेऽम्बालिके न म। नयति कश्चन । { 
ससस्त्यश्वक सभ॑द्रिका काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 


इन्द्रस्य क्रोडो °' मन्त्र से लेकर वाराही मावाइयामि स्थापयामि, तक कहकर कृष्ण परिधि कै नैश्चःत्य दोण 4 
राही ङा आवाह न-स्थावन ओर पजन करना चाहिए ॥ ५३॥ ८ 


१ 









= 


(पश्चमे) ॐ भू° चायुरडायै नमः, च्ुडाम वाहयामि स्थापयामि ॥५५॥ | 
{| ॐ आप्यायस्व समेत ते वविद्त॑+ सोम्‌ वदषषणय॑म्‌। 
{| मवा ब्राजस्य सङ्गथे ॥ . . ~, कक 1 
{| (वायव्ये) ॐ मूमुवः स्वः वेष्णव्य नम क्त" || 
||| स्थापयामि ॥५५॥ , क | | 
| ॐ या तै रुद शिवा तनुरोराऽपाप॑कशिनी । तय || 
नस्तञ्वा शन्त॑मया -गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ 


{ ॐ अग्ने ऽअम्विके०' से 'चशुण्डामावाह यामि स्थापयामि तक उचारण कर ष्य परिधि के परशिचिमदिशामं 
 चष्ुरडा का आवाहन एवं पृजन करन चाहिए ॥५४॥ ॐ आप्याय” से वष्यापीमावादयामि स्थापयामि' पय॑न्त 
मस्य-वाक्य का समनच्ारण कर ङृष्णपरिषि > बरायव्य शोण में वैष्वी का आवाहन एवं पूजन करे ॥५५॥ 










___ ^ ------------ 





| = बः छ = ~~ । का 


( उत्तरे ) ॐ भूभुवः स्वः माहेश्वये नमः, माहेश्वरीमावाहयामि ॥| , 


स्थापयामि ॥ ५६ ॥ 

ॐ समं॑क्ख्ये देद्रया धिया सन्दक्चिणयोरुच॑त्तसा । मा 
म ऽआय प्पमोषीम्मों ऽहं तव॑ ब्वीरं व्रिंदेय तव॑ देवि 
सन्दशि ॥ 





स्थापयामि ॥ ५७॥ इति सवंतोभ द्रदेवतास्थापनक्रमः समाक्तः । ` 


याते रद्र शिवा०' इत मन्त्र से "साहेशतरीमप्राहवानि स्थापयामि' तक कहकर कृष्ण परिधिके उत्तर दिशा 
मादेश्वरी का आवाहन एवं पृजन करे ॥ ५६ ॥ 


(ईशान्याम्‌ ) ॐ भूवः स्वः षैनायक्यै नमः, वैनायकीमावाहयामि || 





| 
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चर 














लिङ्कतोमद्रदेवताविशेष 

ॐ न 7 सत्व॑नां पतये नमो नमः || 
सह॑मानाय निब्याधिनं ऽश्रा्याधिनीनां पत॑ये नमो नमो 
निषङ्गेणं ककुभाय स्तेनानां पत॑ये नमो नमो निचे |[ 
परिचराय।रण्यानां पत॑ये नम॑+॥  _ 
। 


स्था 


ॐ समक्ख्ये देव्या ० इपर मन्त्र चे लेकर बेनायकीमवाहयामि स्थापयामि! तङ बाय उच्ाप्य कर छृष्ण 
परिधि के देशान कोण मं बेनापकी दा आव।हन ओर प्रजन करना चाहिए ॥ ५५७॥ 
इस प्रकार सवंतोभद्र देवताओं का स्थापन एवं पूजन क्रम समाप्त । 
` सवंतोमद्र मे लि ङ्गतोमद्र विशिष्ट देवताओोकी स्थापना-सतोमद्र मण्डलश्थ देवताेकि आवाहन, स्थापन एषं पजन 
क्रभर्मं इख लिङ्गतो भद्र मण्डल ॐ देवताओं भी अहन, स्थापन एवं पजन का विधान शस प्रकार हे । 


१०९ 








व. न -- द ~ + 7 "क " ~^ 4, 


(सवतोमद्र-कष्णएपरिपितो ब्य पएवे)ॐ मम॑वः स्वं ग्रसिताङ्गभरवाय || 
नमः, असिताङ्कमेरवमावाहयामि स्थापयामि ॥ १ ॥ 


५ 

५ 

| ॐ शत्र ऽग्रौदित्यानामुषठो ध्रणींवान्‌ वाशरीनसस्ते |" 
| म॒त्या ऽअ्ररंण्याय खम॒रो र॑रूरोद क्कवयिं ~कुरटर्दीत्यौहस्ते 
{| ब्राजिनां कामाय पिक ॥ 

1 
4 
4 
र 


सब 


4 


१ 
प 
९०२ 


। , शि 


( यागनेय्याम्‌ ) ॐ भृमुवः स्वः सरुमैरवायं नमः सरमेरषमावाहयामि 
स्थापयामि ।॥ २॥ 


भ्टमरव स्यापन ॐ» नभः कृतसनायतया०' से 'अपिताङ्गमेरमावाह यामि स्थापयामिः परवन्त मन एवं वाक्ष्य 


५ | उच्वारण कर स्तो भद्र मण्डलस्थ छरष्ण परिधि भादर पृं दिशा में -अपिताङ्गमेरष {का ;आबाह न-स्थापन ओर 
| पजन करे ।॥ १॥ 


२०३ ` 


॥ ० = ¬ छः 























ॐ ्लोदितेन मित्र सोन श्रं दोवयेननदर ॥ 
प्फ्रीडनं मरुतो बलैन साध्यान्प्पमदां । भवस्य कष्ठ्य& || लम" 
रद्रस्य।न्तश्पारव्यं॑म॑हादेवस्य यच्छरस्य॑॑वनिषु 
प॑शापते€ पुरीतत्‌ ॥ 


„1 

( टच्तिणे ) ॐ म॒भंवः स्वः चण्डमेरवाय नम चण्टभेरवमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ २॥ | 
4 

| 











ॐ रिवत्र मादित्यानाम्‌ ०” से लेऽर॒^रुस्मैरवमावाहयामि स्थाश्यामि' पयेन्त मन-बास्य उचारण कर अग्न 

| कोश में सहमैरव का आवाहन, स्थापन कथा पजन ङरे ॥ २॥ ¦ 
| ‰ उग्रं लोहितेन” से वण्डमैरवमाव।हयामि स्थापयामि तक उशवारण कर दभ्णि दिशा म चण्डमैरष का 

पु | आवाहन-स्थापन ओर पजन ररे ॥ ३ ॥ 





+ 


ॐ इन्द्र॑स्य कोडोऽदित्ये पाजस्यन्दिशाज्जंत्रवो दित्यै 
भसजीमताच्छदयोपशोनान्तसं पुरीततानभं ऽउदु््यंण 
चक्रवुकोमत॑स्त्नार्भ्यान्दिवं व्वकूकाभ्यङ्गिरीच््लाशिभिर- 1 
|| प॑लाच्प्लीब्डा बर्म्म्मीकाच्लोमभिर्लोभिग्गुरम्माष्ि- | ` 
॥| राभि खवन्तीहंदाच्कक्षिर्भ्या० समुद्रमुद्रेण व्वेश्वानर- |\ 
|{| सम्भस्म॑ना ॥ 


| ( नेक्रत्याम्‌ ) ॐ ममुवः स्वः कोधमरवाय्र नमः, करोधमेरव- || " 
| मोगाहयामि स्थापयामि ॥  ॥ | 








५ ॐ उन्नत ऽऋपुभो ब्रामनस्तऽणेन्दाविष्ष्णवाऽरंन्नत- 
`| शितिबाहू शिंतिपष्ष्डुस्त ऽणेनद्राबार्हस्षपत्या शक॑रूपा 
"१ जिना? कल्म्माष।ऽआग्िमारता? श्यामा पोष्ष्णा ॥ 


५ 

\. 

1 

(पचम) ॐ ममुवः स्वः उन्मत्तभैरवाय नमः, उन्मत्तमैरवमावाहयामि 

प्रयामि ॥ ५॥ | 
| 


लि 


स्था 






( ॐ ाषिरति समद्रस्य वत्वात्तित्या ऽउन्नयामि । 


9“ इन्द्रस्य करोडोदिप्यै °” मन्त्र से कोधमेरवमावाहयामि स्थापयामि ० तक वाक्य उथारश कर नेक्रत्य कोण 
। 4 मँ क्रोध भैरव का आग्राहन ओर स्थापन करे ॥ ४॥  - 


ॐ उश्नत ऋषभो ° से उन्मत्तमेरवमावाहयामि स्थापयामि 


२०६ 
पन्त मन्त्र-बाक्य का उचारण कर परिचिभ दिशा 
|च । म उन्मत्त भेर का आवाहन-स्थार्न ओर पूजन करे ॥ ५॥ 


ह श क 


~ 


प्रह 
१ 


समापो ऽत्रद्धिरमत समोष॑धीभिरोषधीः ॥ 


( वायव्यम्‌ ) ॐ बरूगवः स्वः कपालमरवाय नमः, कपालभरवमा 
वाहयामि स्थापयामि ॥६॥ त 
ॐ उग्रश्च भीमश्च दूवार्तश्चु धुनिरश्च। सासहरिश्वा- 


¶ 

| 

| 

{| भियम्म्बा च॑ बवक्षिपुर स्वाह ॥ 
। (उत्ते) ॐ मृमवः स्वः भीषणभरवाय नम भीषणएभैरवमावाहयामि 
{ 


स्थापयामि ॥ ७ ॥ 

` दध सल्ल दण्डस्य मन्त्र ठे आरम्भ कर (कपालमैरषमावाहयामि स्थापयामि' पय॑न्त कहकर बायथ्य 
नोय म कपालमैरव का आवाहन ओर स्थापन करे ॥ ६॥ ॐ उग्रश्च भीमरच° ते "सीषणमेरषमावाहयामि 
स्थापयामि पर्यन्त पद्‌ कर उत्तर दिशा म भीषण भैरव का आदाहन-स्थाषन एवं पूजन करे ॥ ७ ॥ 














ॐ नम॑+ शम्भुवायं च मयोभवाय 4 नम+ शङ्करां 





रहण ¶ लि* 
+ |¶| च मयस्क्केराय च नमः+ शिवाय च शिवतराय च ॥ ||| सय 
| (ईशान्याम्‌) ॐ मूमुवः स्वः संहरमैखाय नमः, संहारमेखमा- | 
({| बहाम स्यापयाम ॥८॥ | | 
| _ ॐ नुः? व्य श्वपतिञ्भ्यश्च वा नमो नमों भवाय॑ 
च रुद्राय च नम~ शक्राय च पशुपतये च नमो नील॑- ( 
{| ग्रीवाय च शितिकरुणटांय च ॥ {| २, 
| जवा कति मि तक उ णन ते त । 


८ 
=. । व 4 ~ 


। ( तद्धाद्यं पव) ॐ भमः स्वः मवाय नमः, भवमावाहयामि 

४ | स्थापयामि ॥ १ ॥ 

“ | ॐ शुभिः हद॑येनाशनिह हृदयामेण पशुपतिं छृतस्न 
| हर्दयेन भवं स्युक्रा । शाब्रं मतंस्नाञ्भ्यामीशानं मुच्युनां 


| महादिवम॑च्त पशव्येनोग्ं॑देवं व्र॑निुनां ब्रसिषठहनुर 
 ।॥ शिङ्गीनि कोश्यान्भ्याम्‌ ॥ 


( अग्नेय्याम्‌ ) ॐ भूमुवः स्वः सवाय नमः, सर्वमावाहयामि | 
{ स्थापयामि ॥२॥ 
4 


4|२०६ 
जवं जादि अशिवो का स्थापन-'ॐ नमः; श्वभ्यः०' से 'भरमावाहयामि स्थापयामि! पयेन्त मन्प्र-वाक्ष्य उचारण । 
र कृष्णापरिधि म भषटमैरव के अगे पूव दिशा ध मब का आवाहन एवं स्थापन करे ॥ १ ॥ ई 





लि 


स्था 














२१० 


4 थ +त < द दः 


॥. 


< <<) 


` ` ब्य 


ॐ उग्र ल्लोंहितेन मित्र ह.सौव्वर्॑त्येन र्ट दोव्त्यनेन्द 


पक्क्रीडेनं मरुतो बलैन साध्यान्प्पमुद। ॥ भवस्य क" & 


रदस्यौच्तर पार्यं म॑हादेवस्य॒ यद्धच्रस्य वनिः 


प॑शुपतेश्पुशतत्‌ ॥ 


( दक्षिणे ) ॐ भूवः स्वः पशुपतये नमः, पशुपतिमावाहयामि 


स्थापयामि ॥ २॥ 


== = न === क~ ज-वा न व । अ 
ॐ अग्निः हृदयेनाशनि°' से 'सवंमावाहयामि स्थापयामि पर्यन्त कह कर अग्निकोण मे सवं का आवाहन 


स्थापन ओर पूजन करे ॥ २ ॥ ॐ उग्रं लोहितेन °' मन्त्र से लेकर पदप 
दक्षि द््णा मे पशुपति का आवाहन ओर स्थापन करे ॥ २ ॥ 


तिमावाहयामि स्थापयामि' पयन्त कद कर 


=-= = 


2 ॐ 
@ @ 


१ 
= 
0 


नदद 7... ह्र 2. < छ. -- ० ~स 


| ॐ तमीशानं जग॑तस्तस्त्थपुर्प्पतिं £ यज्जिश्वमवस | ; 
= 0 | हमद बयम्‌ । पुषानो यथा बेदसामसं्ध रिता पायुर- ||| त 
4 

२।९१ 


दब्ध स्वस्तय ॥ 


( नैकर त्याम्‌ ) ॐ मसवः स्व $शानाय नमः, दशानमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ° ५ 


ॐ नमस्त सह मच्यव॑ उतो त॒ ऽदषवं नम+ । १६ 
यांम॒त ते नम-+ ॥ 


ॐ तमशान०' से (इशान्‌-मावाहयाभि स्थापयापि' पयन्तं उ 
एवं पूजन स्थापन करे ॥ ४ ॥ 


। 
॥ 
५ 
¶ 
॥ 
५ 


वारण कर नै त्यकोण पे देशान देव का आवाहन 
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(पश्चिमे) ॐ भूर्ुवः स्वः श्राय नमः, सुद्रमावाहयामि स्थापयामि॥५॥ 
उग्रश्च भीमस्व ` ध्वान्तरच धनिर्व । सासर्होरिच।- 


पववद 


भियग्वा चं व्िक्षिपर स्वाहां ॥ 


= 


( वायव्याम्‌ ) ॐ भ्रुवः स्वः उग्राय नमः, उग्रमावाहयामि 


स्थापयामि ॥ ६॥ 


बेदाहमेतं पुरुषं महान्त॑मादित्यव्॑ा वम॑स€ परस्तात्‌ । 


। करं वायव्य कोण म उग्र का आवाहन ओर स्थापन करे ॥ ६ ॥ 


(7 स = = 4 4 * = = ष 11 _ _---------------------ााििििलध क्ण = =" 


| तमेवं क्रिंदित्वाऽतिमत्यमेति नाश्य? पन्थां रि ्यतेऽय॑नाय ॥ | 


ति ६. 
|. ॐ नमत्ते रद्र मन्यव °' मर से आरम्भ कर ददरमारि्टयामे स्थापयामि पयंन्त उचारण वर परिचिम दिशा 
| म र का आवाईन्‌ एवं स्थायन-पूजन करे ॥ ५ ॥ ॐ उपरर मीमरच०” से “उग्रमावाहयामि .स्यापयामि' वक पद 


इ 





{| ` 
¶।. 














¶|/ (उत्ते) ॐ भूमुवः स्वः भीमाय नमः, मीममावाहयामि | 

|च | स्थापयामि ॥७॥ लि° 
ॐ मानो महान्तमुत मा नौ अगर््भुकं मानु |च 

ऽउ्तन्तमुत मा नं ऽउक्चितम्‌। मा नों ब्रधी पितरं मोत | 

| मातरं मा न+ प्मियास्तच्चो रुह रीरखिषि€ ॥ \ 

 (इशान्याम्‌) ॐ म्भवः स्वः महते नमः, महान्तमावाहयामि 

स्थापयामि ॥ ८ ॥ भ 

५ ॐ वेदाहमेतं पुरुष मन्त्र से 'भौममावाहयामि स्थापयामि पयेन्त मन््र-वाक्य कद कर उत्तर दशाम भीम „| ९१२ 

| 4 का आतराहन एवं स्थापन रे ॥७॥ ॐ मा नो महान्तमुत०' से महान्तमत्राहयामि स्थापयामि' तू कह इर शशान 4 

। कोश में महान्त ( महादेव ) का आबाहन, स्थापन एव पूजन करे ॥ ८॥ | 
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ॐ स्योना शरथेवि नो भवान्वक्षरा निवेशनी । यच्छ | 


€ शाम सप्वथाह ॥ 
( तदाद्यं पर्वे ) ॐ भूय॑वः स्वः अनन्ताय नमः, अनन्तमार्वाहता म 


! | स्थापयामि ॥ १ ॥ 


ॐ देहिमे ददामिते निमे ेहिनिते दधे । निहा 
हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वादा॥ 

( आप्रेय्याप्‌ ) ॐ भूमंवः स्वः वाञ्ुकये नमः, वासुकिमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ २॥ 


जष्कुल नागों कौ स्थापना--ॐ स्योना पृथिवि ०” इस मन्त्र से लेकर त्रनन्तमाव्राहयामि स्थापयामि' पयन्त वाक्य 
पट्‌ र भब्द अएट ॐ, यदस षच दि श म अनन्त क अरन्‌ एवं स्थापन ररे ॥ 
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५.९. 


ॐ नम॒स्तक्षन्भ्यो रथक्रिग्भ्यशथ्च वो नमो नमः 
(व यज 7 
कुलालेर्भ्यट कृभ्मारेऽम्यदश्च बो नसो नमो निषदेभ्यं 
प॒ 


ॐ 


व्र वयु ० ल < व य» ददल 


=> | ॥ 


छरभ्यश्च वौ नसा नम उवृनिञ्भ्यो स्रगयुष्भ्यंश्च वो 


( दच्तिणे ) ॐ भुभुवः स्वः तक्तकाय नमः, तनल्कमावाहयामि 
थापयामि \ २॥ 
ॐ देहि मे ददामि ते°' मन्त्र कै वासुद्धिमावाहयामि स्थापयामि' तक उचारण कर अग्नि कोण में वासुकि का 
आवाहन एवं स्थापन करे ॥ २॥ 


नमस्तकभ्यो से तक्षकमावाहयामि स्थापयाभि' तक कहकर दक्षिण दशाम तक्षक का आवाहन-स्थापन 
एवं पूजन करे ॥ ३ ॥ 














4 श्र 


९ 
1 
^= 


मि 


> परुषमगरचन्द्रम॑सो गोधा कालका दार्व्वाधारस्ते 
ब्रनस्पपतीनां ककवाक्‌+ सावित्रो ह&सो व्वात॑स्य न॒क्रो 


लि 
स्था 


{ 
॥ 
। 
मकरः कुलीपयस्ते ऽकुपारस्य ह्वये शल्ल्य॑क€ ॥ | 
( 
॥ 
( 


् 


५ 

4 

( 

१६ | 

+ (नेकःत्याम्‌ ) ॐ मर्म॑वः स्वः कुलिशाय नमः, कृलिशमाबाहयामि 

{| स्थापयामि ॥ % ॥ 

|| ॐ सोमाय कुलुङ्ग ऽअ।रण्ण्योऽजो नकुले शक ते || 

|| रोषा क्रो मायोरिैस्य गौरमृगः पिह च्य" ||| 
4 


ॐ पुरूषमरगश्चन्द्रमसो °' इस मनर से इलिशमावाहयामि स्थापयामि" तक उचारण कर नेत्य कोण मं कुलिश 


नाग , का आवाहन एवं स्थापन इरे ।॥ ४ ॥ ¶ 


५ -- {` अ भम = नः च्छे + ष । 


ककृकरटस्तेऽन॑मत्ये प्थतिश्श्रत्कयि चक्रवाक ॥ 


५ 
|| (पश्चिमे) ॐ भवः स्वः ककटकाय नमः कोटकमावाहयामि 
( स्थापयामि ॥ ५॥ 


(| ॐ श्चुभ्धिक्रषिर पवंमानु€ पाञ्चजन्य परोहितः । 
|| तमीमहे महागयम्‌ ॥ उपयामगृदीतोऽस्यम्प्रये चवा बच 
{| ऽएष ते योनिरम््रये स्वा ब्रच॑से ॥ 


६ +| (वायव्याम्‌ ) ॐ मृश्ुवः स्वः शङ्पालाय नमः, शद्धपालमवाहयामि 
( स्थापयामि ॥ ६ ॥ 
| 


| 
प्रह 


4 2 
$ 





2 
^> 
© 


नि पी रि 


ॐ सोमाय इलङ् ० से करो हटकमावाहयामि स्थापयामि" तक्‌ पदकर परिचम दिशा मं करकट (नाग) का 
आवाहन ओर स्थापन करे ॥ ५॥ | 





न्व र थ "4 = द ~ थ अ न्नै 





प9 


२ १६८ 


अह ° 1 


॥ ॐ सीसेन तन्त्रं मनसा प्रनीषिणं ऽऊूण्ण्णासन्नण 

(| कवयो ब्रयन्ि । श्रश्चना य॒ज्ञ सविता सरस्वतान्द्रस्य 
रूपं व्ररुण। भिषज्यन्‌ ॥ 

( उत्तरे) ॐ भुवः स्वः कम्बलाय नमः कम्बलमावाहयामि 


4 

4 स्थापयामि ।॥ ७॥ 

(॥ ॐ अश्व॑स्तूप॒रो गेमृगस्ते प्पाजापृत्त्यारे कृष्ष्णार््रीव 
{ 

५ 


् 


स्या 


| 
॥ 








८ 





र 





२१८ 


ग्निः ' मन्त्र से लेकर “शङ्खपालमावाहयामि स्थापयामि तक बाक्य पदक खपाल्न ( नाग ) क 
आवाहन-स्थापन ओर पूजन करना चाहिए ।। & ॥ ॐ सीसेन तत्र॑” मव ष कम्बलमाबाहयामि स्थापयामि 
| पर्यस्त बाक्य का उच्चारण कर उत्तर दिशा मं कम्बल ( नाग ,) का च्राव्राहन जर स्वापन करे ॥ ७ ॥ 


7 


4 4 द 41 द क ० द द द थद 


| 





| आग्नेयो ररे प्रस्त॑त््सारसखती मेष्ष्युधस्तादच्वोराधिना- | ^. 
५ 


(4 | 


= 


धारौमो बाहो सोमापाष्ष्णर रयामा नागभ्या८सौस्यामो 


=| 


छो 







ष 
५ 
॥ 


छ 


१ | । ४ । 


तश्च कृष्णणश्च पा श्रयस्त्वाष्ठौ लोमशासक्क्थो सुक्थ्य। 
व्य~ श्वेत पच्छ इन्द्राय स्वपस्याय ्रदवेषष्णावो 


। + 
( 
| ) 
् 
| न्‌ ॥ ¢ 
1 ( इशान्याम्‌ ) ॐ मुभृवः स्वः अश्चतराय नमः अश्वतरमावाहयामि 
4 ( 
4 (¢ 


स्थापयामि ॥ ८ ॥ 


39 अश्वस्तृपरो ०" मन्त्र से केकर अश्वतरमावाहयामि स्थापयामि' तक्र उचारण कर दशान कोण मं अश्वतर 





क्रा अवदन्‌ एवं स्थापन ५ रे।। ८ ॥ 












१२९ 


च+ 


जो ~ 9 ~<: ~ स + 2 रः ष | 9 ष । 


| श्शान ओर इन्द्र क मध्य शूल ( शलरंफैश्वर ) का आवाहन भौर स्थापन कर ।॥ १॥ 





नमर श्वडभ्यह शवपंतिन्भ्यश्च वो नमो नमो भवाय च 


चिर | 
रदाय च नमः+ शत्रायं च पशापतय च नमा नीलग्रीवाय || _ 


र 


रषु 
र 
च शितिकण्ण्टायं च ॥ ( 
( इशानेन्दरमध्ये ) ॐ मूर्मुवः स्वः शूलाय नमः, शलमावाहयामि | 
स्थाप्ाम॥ 3 ॥ । 
ॐ चन्द्रा मन॑सो ज तश्चन्तोर स्यां ऽअजायत । { 
प 

4 


रश्रज्रह्वयरश्च प्प्रणरश्च मुखादश्यरजयत ॥ 


अष्ट शिर का स्थापन-- ॐ नसः श्वभ्यः०' से 'शलम।वाह यामि स्थापयामि पयन्त न्त्र-वाक्य का उच्चार्‌यकर्‌ | 


५. 








"द्व ~ ब्र ~~ 
१ ~ । 





०० 


( इन्द्रा्निमध्ये ) ॐ भूभुंवः स्वः चन्द्रमोलिने नमः, चन्द्र मालिनः 


| 


ग्द [ई | मावाहयामि स्थापयामि ॥ २ ॥ 
^ ||| ॐ चन्द्रमा ऽगरष्प्वुन्तरा सुंप््णण धावते दिवि । 


रयिं पिशङ्गं बहुले पंसर्णह हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ 

( मग्रि-यमयोमंध्ये ) ॐ भूयुः स्वः चन्द्रमसे नमः, चन्द्रमस 
मावाहयामि स्थापयामि ॥२॥ 
॥ ॐ च्माशु शिशानो ब्डषुभो न भीमो घनाघनः 





% 


` ८ चन्द्रमा मनसो० मन्त्र से 'चन्दरमौलिनमबाहयामि स्यापयानि' ठक परर इनदर ओर अगि के मध्य 
चन्द्रमीलि का आवाहन त्रौर स्थापन करे ॥ २ ॥ ॐ चन्द्रमा अप्स्वन्तरा ० इस मन्त्र ये आरम्भकर | | 


वाहयामि स्थापयामि! पर्यन्त पदुकर अग्नि ओर यम के मभ्य माग में चन्द्र का आवाहन ओर स्थापन करे ॥ ३ ॥ | 


“` ~ ` 5 दः द वः › 5 25? द बढ ॐ 





[ऋ च्छ्‌ 


"का 


भणश्चर्षणीनाम्‌ । सङ्कब्दनोऽनिमिष ऽएकवीरः शुत€ 


| 
५ 4 
{| सेना ऽखअजयत्साकामन>+ ॥ 4 
४ ( यम-निक्छ तिमध्य ) ॐ मुवः स्वः वृषभध्वजाय नम वृषभध्वज { 
= मावाहयामि स्थापयामि ॥ 
[| ॐ सगा वों देवाः सर्दना अक्स य आजुग्म॑द || 
4 { 
4 4 
# 4 
¶ | 
५ 


लि 


प्रह 
ष स्था 


२२ 


| 


सव॑नं जताणा । भरमाणा व्रह॑माना हवीरष्ष्यस्म्मे 
घ॑त्त व्रसवो व्वसंनि स्वाद्‌ ॥ 


२२ 


ॐ आशः शिशानो >' से शवृषमष्व जमावाहामि स्थापयामि! तक पदुकर यम ओर निद्कंति पै बीच वृषभध्वन 
का आषाह न-स्थापन्‌ एवं पूजन्‌ करना चादिए ॥ ५ ॥ 


न ~ वि 
य 1 _----------~-~-~------ 
च 


( निऋर'ति-वरृणमध्ये ) ॐ मूर्थुः स्वः त्रिलोचनाय नमः, त्िलो- 
3 स्थापयामि ॥ ५ ॥ 


ॐ रुद्रा सु्सडयं परथिवी बृहञ्योति स्मधिरे । 
= तेषां मानरज॑ख ऽदच्छुक्को देवेषुं रोचते ॥ 


| 


{ 

4 

4 

। 

{ ह 

( ( वरुण-वायुमध्ये ) ॐ मूभवः स्वः शक्तिषराय नमः शक्तिधरमा- 
। 

॥ 

4 

| 


ब्रह © 
वु 








वाहयामि स्थापयामि ॥ ९ ॥._ नध पटिवदं ९ 
ॐ चय॑म्बकं स्यजामहे सगन्धि पुष्टेवडनम्‌। उद्वारकातव्‌ 


गिं 








नन = 7 - ~ [+ (~ ( 
द सुमा बो दषाः? से 'त्रलोचनमाबादयामि स्थापयामि तज पृक निक्छति एवं वरुण के मध्य भाग प 
त्रिलोचन का आवाहन ओर स्थापन करे ॥ ५ ॥ 
(द रद्र)! सट °सृञ्य °` मन्त ते 'शक्तिथरमावाहय (पि स्थापयामि तक कहकर वरुण ओर बायुके मध्य । 
प शक्तिधर का आवाहन एवं स्थापन करे ॥ £ ॥ 





























बन्धनान्मत्योम्मु्ताय माऽमृतात्‌ ॥ ५ ह 
(वायु-सोममध्ये) ॐ मुमुवः स्वः महेश्वराय नमः, महेश्वरमार्वाहयामि || स्य. 


स्थापयामि .॥ ७॥ ॥| 
ॐ यावां कशा मधुम॒त्यश्चिना सु्ताव॑ती । तयां | 


यक्तं मिंमिन्ततम्‌ ॥ 
( सोमेशानमध्ये ) ॐ मूमभुवः स्वः शूलपाणये नम, श्लपाणिमा- | 
वाहयामि स्थापयामि ॥ ८ ॥ इति लिद्गतोभद्रदेवतास्थापनं पजनं च समाम्‌ । ।,। 


ॐ” अ्यम्पक्रं यजाषहे०' मन्त्र से महेश्वर मावाहयामि स्थापयामि पयन्त वात्य उचारण कर यु पमे 4 २१७ 









| माग मं महेश्वर का भवाहन-स्थापन ओर पूनन करे॥७॥ ॐयावां कशा मन्न से लेकर 'शलणाणिमा 
वाहयामि स्थापयामि! तक पदर सोम ओर ईशान के मध्य भामे शलपाणि का आप्राहन-स्थापन ओर एजन 


| करना साहे ॥ ८ ॥ इस प्वगर लि ्ध६।द्र देवता का ख्यापन एवं पजन समाप्त । ` 
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२ 
= 
&_ _ 





1 ज अ ण ज 


प्रधानकलशस्थापनम्‌ ` 
< (सवंतोभद्रमण्डलस्थ-लिङ्गतोमद्रमण्डले) मध्ये 


ॐ मही द्यो? प्रथिवी च न ऽइमं यंज्ञं मिमित्तताम्‌ । 
पिष्ठतान्नो भरमि ॥ 
इति मन्त्रेण पूरवोक्तकलशस्थापनविधिना ताग्रकलश प्रतिष्टाप्य, वरुणं 


सम्पूज्य. तस्योपरि स्वणमयीं प्रधानप्रतिमामग्न्युत्तारणप्क स्थापयेत्‌ 
इति प्रधानकलश्स्थापनम्‌ । 

प्रधान कलश का स्थाप्न-सवेतोमदर मण्डल के मध्यभागे, ॐ मदी चोः०' उत ` मन्त्रसे तोषे का कलश 

स्थापन कर ओर ग्रहशान्ति के अनुसार वरुण का पूजन करे। तथा उस्र कलश कफे ऊपर सुशं की प्रधान प्रतिमा 

अग्न्युच्ारण विधि से स्थापित ₹रे। 


~| 
ह, 


स्या 





^<) 
९) 
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<= 1 क 


इस प्रकार भरधान कलशं स्थापन समप्त्‌ । 





1 
{ 
4 
# 
५ 
५ 
( 
4 
॥ 
५ 
{ 























 अग्न्युत्तारणएविधि 
तव्राऽऽचार्यः पात्रान्तरे प्रतिमां निधाय, प्रतेनाभ्यस्य, उपरि जलधारां 
कुर्यात्‌ । तत्र मन्वाः- 


ॐ समद्रस्य त्वावंकयार््ने पारेन्ययामसि । पावकां 
ऽत्रस्म्मञ्भ्य॑ह शिवो भ॑व॥ १॥ ॐ हिमस्यं त्वा जुरायुणाग्ने 
पारव्ययाममि । पावको श्चस्म्मञ्भ्य शिवो भव ॥ २॥ 
ॐ उप्‌ ऊमनप॑ वेत॒सेऽवंतर नदीष्ष्वा। च्रे पित्तम॒पाम॑ति 


अन्न्युत्तारण तरिषि-आचायं चाँदी फे पात्र मं, जिस देवला का स्थापन्राणप्रतिष्ठा करनी हो, उस देवता की 


सुवशतिमा को रखकर उसमं षी लगावे । ओर “ॐ सदस्य त्ववक्याग्ने°' से (अस्मम्यट, शिभो भव ॥१२॥' 
पयंन्त बारह मन्खर पदृकर मूति एर जल धारा छदे । इस प्रकार अम््ुत्तारण विधि समाप्त । 


~ = ~ - ~~~ -- -- ~ ~~न ~ ~~ - ~ "~ 9, 
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| | 2 ` ® | 





मण्ण्डंकि ताभिराग॑हि सेमं नो य॒ज्ञं पावकर्व्णीह शिवं 


कधि ॥२॥ ॐ शअ्रपामिदं न्यय॑नई समद्वस्य॑ निवेशनम्‌ । 
ग्रभ्योस्ते ऽच्रस्म्मत्तपञ्तु हेतय॑~ पावको ऽद्यस्म्मञ्म्य 
शिवो भव ॥५॥ ॐ रभ्य पावक रोचिषा मन्द्रया 

जिह्वयां । आ देवाच्वकषि यस्ति च ॥५॥ ॐ स नं~+पावक 
दीदिवोऽग्य देवों २॥ ऽइदहार्व॑ह । उप यक्ञई हविश्च न€।६॥ 


ॐ पावकया यथ्ितयंन्त्या कृपा त्तामंत्ररुच ऽउषसौो न 
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| भानन । तन्न यामन्नेतंशस्य न्‌ रण॒ ऽत्र यो घणोन तं | 
नृपाणो <श्रजर+ ॥9॥ ॐ नम॑स्ते हर॑से शोचिष नम॑स्त 
ग्रस्त्वर्भिषै । श्रष्योँस्ते ऽञ्रस्म्मत्तपन्तु दैतय~पाव्क। 
ञ्रस्म्मञ्भ्यंहशिवो भैव ॥ ८ ॥ ॐ नृषदे वैडंप्प्सुषदे 
वं हिषदेवरेडव्र॑नसदे बट्‌ स््रदब्ेट्‌ ॥ ६ ॥ ॐ यें देवा 
देवानां स्य्ियं स्य्ञियाना८संव्रत्सीणमुप भागमासते । 
ग्रहतादों हविषां यन्ते ऽशअरस्म्मिन्त्स्वयं पिबद्त मधुनो 


~~ 


ञः रः 


8, 


# 


रद्द 


= <= ^= ९ = ०.० द धद द बद 


५ 


| 


2 


(| षृतस्यं ॥१०॥ ॐ ये देवा देवेष्वधि देवुस्वमाय॒च्ये ब्रह्मण 
, || पुर ऽएतारो ऽञ्रस्य । येऽ्भ्य न छते पव॑ते धाम्‌ किञ्चन 
{| न ते दिवो न ऽप्रथिभ्यां ऽग्रधि स्त्रष ॥११॥ ॐ प्राणदा 
<तअरपौनदा व्यौनदा ब्र्बोदा व्र॑रिवोदाे । श्र्यास्त 
| ऽस्म्मत्तपन्तु हेतयै+ पावको ऽग्नरम्मञ्भ्य॑ शिवो 
| भ॑व ॥१२॥ इति मन्तररग्यु्तारणं कतंव्यम्‌ । { 
° |  इत्यग्न्युत्तारणविधिः समाप्त :। 


प्राणप्रतिष्ठा _ ` 
ततः प्रधान-प्रतिमां हस्तेन संस्प्रशय, बीजमन्त्रान्‌ जपेत्‌ । ॐ आं 











>. 


{| हीकोंयंरलंवंशंषंसंदहं सः अस्यां मूती प्राणाः इह प्राणाः । पुनः ( 
भांहींकोंयंरंलंवंशंषंसंहं सः अस्यां मृतौंजीव इह स्थितः (एनः, ॥ 
आंहीकों यंरंलं वंशंषं संहंसः अस्यां मृतौ सर्वान्द्रयाणि 

वाड-मनस्वक-चन्लः-श्रो्-जिहा-घराल्‌-पाणि-पाद-पायूस्थानि इहैवागत्य 


| 
सुखं चिरं तिष्ठन्त स्वाहा । 

रस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्त॒ अस्ये प्राणाः त्तरन्त च । 
{ 

( 

{ 





अस्ये देवत्वमचोये मामेति च कश्चन ॥ 


थान मूति-पआणप्रतिष्ठा-आवायं प्रधान भूतिं को बाय हाथ मे रख, उसे दाने हाथसे देक कर ॐ ओं हीं कर' | ++ 


से लेकर इख चिरं एिष्ठःतु स्वाहा" पयंन्त बज मन्त्र ओर अर्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु ० श्लोक पद्कुर राण्रतिष्ठा ३२ने 
कै पश्चाद्‌ मृति को कलश के उपर रख दे । 





ण 4 2 


ततः..ॐ मनो जतिः इति मन्त्रेण प्रतिष्ठां कता, पूजयेत्‌ 
इति प्राणप्रतिष्ठा समाप्ता ।  . 

पञ्चभूसंस्कारः . ( 

| तत आचार्यैः, अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्या्ये कर्मणि पत्चमृसंस्कारपूक- | 

|| मग्निस्थापनं करिष्ये । _ | 
॥ १. कुशैः परिसय॒द्य, तान्‌ कशानेशःन्यां परित्यज्य, २. गोमयो- | 








उप्फे बाद बयं इथ मं अक्षतं लेकर 3 गनो जूिः०” शस मन्त्र ६.१रा दाहिने ; थि से प्रतिमा पर अक्त ९. । 


॥ छोड णेडशोपचार अथवा पंचोपचार से प्रधान प्रतिमा खा पूजन करे । # 
4 इस प्रकार प्रधानपूति-प्राण-प्रतिष्ठा समाप्त ॥ „| 
पंचभू संस्कार-आचारयं दाहिने हाथ में जल लेकर “अप्िन्‌ ग्रहशः त्वास्ये ० से अ ग्निरथापनं करिष्ये तक पटु- 

|| इर भूमि प्र जल छोड दे। पुनः १. शरी मर दशा दाहिने दाथ में लेकर वेदी की मिद्ध को भाते हए उस कशा रष 





९२१ 





क 








{| दकाभ्यायुपलिप्य, २. स्वेणोद्धिख्य, ५. अनामिकादशष्ठेन ग्रदयुद्धत्य 
न । ५. जलेनाऽभ्युद्य ! 


प्र 


अग्निस्थापनम्‌ 
ॐ अभि दतं परो दधे हग्यवाहमुपं बरवे ॥ देवाँ २॥ 


आसादयादिह ॥ इति मन्तरेणाऽध स्थापयेत्‌, 


इत्यग्निस्थापनम्‌ । 


| को ईशान दोण्‌ म रख दे । २, गोभर मिले हृए जल से वेदी का चेपन करे । ३, सबा दवारा वेदी प्र तीन रेखा च 
| सोवि । ४. दाहिने हाथ की आनाभिकष अँगुल्लि तथा अंगृढे से उस भिद्की को हटावे । ५, वेदी पर जल धिके । ( 


4 
छि 





इस प्रकार पंचभूसंस्कार समाप्त । ८ 

ग्नस्थापन-कोँसे के पात्र म हमारी कन्या द्वारा लायो हुई अमिन को आचायं ॐ अगिन दृतं°' से*"आपा 
| दयादिहः तक मन्त्र उचारण क्र वेदी मे भम्निको स्थापना करे। इस प्रकार अग्नि स्थापन समाप्त । ,। 
१. कर्तुः शालोक्तमार्गेण आचायैस्याऽ्यवा पुन. \ कूरयौदग्निभ्रगयनं हवनादिविधीन्‌ तथा \--इति मानवरसंहितायाम्‌ । 4 


1 ध 
1 9 1 1 











सूयांदिग्रहाणां स्थापनं पूजनं च 


नि ततः पूर्वनिर्मित-दस्तमात्रं चतुरं ग्रहवेयां शवेतवचं प्रसाय, नवग्रह 
१ |4| मरटलं विलिषशय, मध्यादिकोष्टेषु उक्तदिज्ञ विदिन्ञ च `सुयांदिग्रहाणां 
२२३ | 


स्थापनं पृजनं च कुर्यात्‌ । तयथा-- 


सूर्यादि नवग्रहों का स्थापन एवं पूजन - एक चौकोर चौी पर सफेद कड़ा बिदा रोर द्वारा रारे से नव ग्रह मण्डल | ६ 
| कौ रचना कर म्णा कोष्ट एवं दिशा विदिशाओं म॒ध्वयादि गरही का आवाहन-स्थापन ओर पूजन करे । बह इस. | (4 
(4 | भकार ई- [र | | ॥ 
छ | ९१. सूर्यादिग्रहाणां स्थापनक्रमः स्कान्दे-- | 

ईशाने मण्डलं कृत्वा ग्रहाणां स्थापनं ततः । वृत्तमण्डलमादित्यमर्धचनद्रः निशाकरम्‌ ॥ 

त्रिकोणं मङ्खलं चव बुधं च धनुषाकृतिम्‌ । गुरुमष्टदलं क्तं चतुष्कोणं च भागवम्‌ ॥ 

नराृपि शनि विन्धाद्राहू च मकराकृतिम्‌ । केतुं खड्गसमं जञेयं प्रदमण्डलके शुभे ॥ 








| प्रकारन्तरम्‌-  „ | 
| वृत्तमण्डलमादित्यं चतुरत्र . निशाकरम्‌ । ननि मङ्गलं चैव वुधं वं बाणसल्निभम्‌ ॥ 
| गुरवे पटिशाकारं प्चकोणं भृगुं तथा 1 मन्दे च धनुषाक्ार र्पाकारं तु राहवे ॥ ` 





न ~~ ष 


जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्यतिम्‌ । | 


,। { 

५, र सर्वपापं सय॑ ने { 
तमो पापघ्रं सयमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 6 
{ ॐ श्रा कष्णन रज॑सा वर्तमानो निवेशयन्नघ्रतं मत्यञ्च। |! ` 
| 

1 

1 

„| 

| 

। 






हिररण्ययेन सविता सथेना देवो याति भवनानि परय॑न्‌ ॥ 


केतवे च घ्वजाकारं मण्डलानि क्रमेण तु । शुङ्गार्कौ प्राड्मृखौ ज्ञेयौ गुरु-सौम्यावुदङ्मुखौ ॥ 
परत्यङ्मुखौ शनि-सोमौ शेषा दक्षिणतो मुखाः । मध्ये तु भास्करं दिन्याच्छशिनं पूवंदक्षिणे ॥ 
दक्षिणे लोहितं विन्याद्‌ बुधं पूर्वोत्तरेण तु। उत्तरेण गुरु विन्द्यात्‌ पूर्वेणव तु भागंवम्‌।॥ 





पश्चिमे तु शनि विन्दाद्राहु दक्षिण-पश्चिमे । पश्चिमोत्तरतः केतुं इत्येषा ग्रहसंस्थितिः ॥ | 
आदित्याभिमुाः सवं साऽधिप्रत्यधिदेवताः । अधिदेवता दक्षिणे वामे प्रत्यधिदेवता: ॥ | 
अरुगौ सू्ये-मौमौ च शवेतौ शुक्रनिशाकरौ । हरितवर्णौ वृधश्च व पीतवर्णो गुरुस्तथा ॥ 

कृष्णवर्णा; शनि-राहु-केतवस्तु तथव च। { 





2 | ^. ॥ ? † ~, 1. 


ॐ भ्रूभुवः स्वः कलिङ्खदेशोद्धव काश्यपसगोत्न रक्वणं मो सूयं । 
दहागच्च इह तिष्ठ सूयय नमः, सूयमावाहयामि स्थापयामि ॥ १॥ 


४ 
† ( 

४ | । 
# 


[+ 
| । १ 


दयां 


 ज्योत्ल्लापति निशानाथं सोममावाह याम्यहम्‌ ॥ 

ॐ इमं देवा ऽअसपत्क& सुवद्धं महते श्चत्रायं महते 1 
{| ज्येष्ठाय महते जान॑राज्यायेन्द्र॑स्येन्द्ियायं । इमममुष्ष्यं- \ 
|| पुत्रममुष्ष्ये पच्रमस्ये विश ऽएष वोमीराजा सामो ऽस्माकं || २९ 


| जषा-ङसुम-सङ्काशं °' श्लोक एवं “ॐ आठृष्णेनः रजसा०' मन्त्र से (खय मादाहयामि स्थापयामि तक उच्चारण 
| दर चयं 3 { आवाहन, स्थापन ओर पूजन करे ॥ १ ॥ 








ग्ब 


५ ब्राह्मणानाट९भरःजा ॥ 

| ॐ म्भवः स्वः यद्चुनातीरोद्धव आत्रेयसगोत्र शुक्कवण मो सोम । 
| 
( 
। 


> 


(५ 


इहागच्छ इह तिष्ठ सोमाय नमः, सोममावाहयामि स्थापयामि ॥ २ ॥ 
 धर्णागभ॑ंसम्भतं विदत्तेजस्समप्रभम्‌ । 
4 कमार शकह स्त च ममममबवहयस्यहर ॥ 


( 


| ॐ शुभिमुद्धादिवः कृक्‌त्पतिं~पृथिव्यां ऽत्रयम्‌ । 
॥| श्रपा रेतांसि जिन्वति ॥ 


| दधि-शङ्ध-तुपागमं ° यह श्लोक ओर ॐ इमं देवा०' से शतौममाबाहयामि स्थापयामि" पयंन्त मनर-बाक्य का 
उचारण क्र चन्द्रका आवाहन एवं स्थापन द्रे ॥२॥ 
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५ 4 ८ ० 8 


लिः 
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ॐ भभव स्वः अवन्तिकापुशीद्ध भरद्राजसगोत्र रक्वणें भो भोम ! 
इहागच्छ इह तिष्ठ भामाय नमः, मोममावाहयामि स्थापयामि ॥ २॥ 


प्रियङ्कुकलिकामासं ह्पेणाऽपरतिमं बधम्‌ । 


५९ 


५ । अस्मिन्सधरं 


(> 


साठत्‌ ॥ 





(~. ॥ 


थे श्रध्यत्तरास्मिन्‌ 


„>> 


वि 


॥ 
| 
५ 
ॐ उदुबुध्यस्वागने भतिनागृहित्वमिं्टापुतैसह सेजेथामयं [ 
( 
। 
। 


सोम्यं सोम्यगरणेपेतं वधमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


दै 


शदेवा यजमानश्च 


ध्रणीगमसम्भूहे ० शोक तथा 3 अनिमा ° मन्त्र से 'मौममाराहयामि स्थापयामि! तक कहकर भूमिपुत्र 
मंगल का आवाहन आर श्थापन करे ॥ ३॥ | 





२३७ 


| प्रह % 


२२८ 


ॐ भूर्भवः स्वः मगधदेशोदधव आत्रेयसगोत्र हरितवण भो बुध) 
इहागच्छ इह तिष्ठ बुधाय नमः, बुधमावाहयामि स्थापयामि ॥ ° ॥ 


देवानां च म॒नीनां च गरं काञ्चनसन्निभम्‌ । 
गभत त्रिलोकानां गस्मावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ ब्रह॑स्पते ऽग्रतियदर्यो ऽअरहांद्यमद पिभाति क्रतु 
मजनेंष । यदीदयच्छव॑स ऽऋतप्पजात्‌ तदस्म्मासु द्रविणं 


घेहि चित्रम्‌ ॥ 


परियज्ग-कलिकामासं० यह श्लोक तथा ॐ उदवुध्यस्वाग्ने०' से शुधमाबाहयामि स्थापयामि! पयेन्त पदक 
बुध का आरन, स्थापन ओर पूजन करना चादि ॥४॥ 














ॐ भूवः स्वः चिन्धुदेशोदडव अङ्धिरसगोतर पीतवणं भो ब्रहस्पते ! 
इहागच्छ इह तिष्र ब्रहस्पतये नमः, बृहस्पतिमावाहयामि स्थापयामि ॥५॥ 


हिमकृन्दश्रणालाभं देव्यानां परमं गरम्‌ । 
सवंशाखप्रवक्तारं शुक्रमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


५ 
| 

५ 

५ 

| 

ॐ श्रच्नतपर्खुतो रसं ्रहम॑णा श्यपिबल्सत्रं पयर || 
| 

॥ 

1 

५ 

| 


९9 
^& 
(+ 


| 
| 


सोमं प्रजाप॑ति€। ऋतेन सत्त्यमिन्द्रियं ्िपान& शुकरमन्धसु 


ॐ {~ 


इदन्द्र स्येन्द्रियमिदं पयोशतं मधुं ॥ 


॥ "देवानां च प्रनीनां च उक्त श्लोक एवं ॐ” बृहस्पते०' इस मन्त्र से "बृहस्यतिमाशह णमि. स्थापयामि! तक 
वाक्य उचारण कर देवताओं के गुरु बृह स्ति का आश्राहन ओर स्थापन इरे ॥१५॥ 


२२६ 


| 
| 
५ 
५ 
4 
५ 
4 
५ 
। 





ॐ मर्यवः स्वः मोजकटदेशोद्व मार्गवसगोत्र शुङ्गवणं ! मो शुक 














॥ ः [ 1 
४६. || इहागच्छ इह तिष्ठ शक्राय नमः, शुक्रमावाहयामि स्थापयामि ॥६५॥ || 
1 नि र: स. ,. 4 
^ | नीलाम्बजसमाभासं रविपत्रं यमाग्रजम्‌ । | प 
२७० केः 0 $ इ | 
4 छयामार्तणड-सम्भूतं शनिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
# क~ $~ देवीर = (व 9 
1 ॐ शंन देवीरभिष्टय ऽआपो मवन्तु पीतये । शं || 
{| स्योरभिखघन्तु न€ ॥ ( 
{| ॐ मूर्ुवः स्व सौरष्ट्देशोद्धव काश्यपसगोतर कृप्णवणं मो शेश्वर ! | 4 
(। इहागच्छ इह ।तष्ठ॒ शनेश्राय नमः, शनेश्चरमावाहयामि स्थापयामि ॥७॥ | | २४. 
1 दिम-ङःद-षणालाभं °” यह रलोक दथा ॐ अन्नात्रिसतो ०” मन्त से चकर शुकरमावाहयामि स्थापयामि | 
(६ | तवः क्र दत्यगुरु शुक्र का आ 1ह~-ध्थापन आर पूजन्‌- करे ।६॥ । 








कक धु ~ 
॥ , | 


--६. 


अर्दकायं महावीयं चन्द्रादित्यषिमिदनम्‌ । 
सिंहिकागभेसम्भतं राहुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ कयां नथित्र ऽश्राभंवदती सदाब्रध€ सख। । कया 


शचिष्डया उ्वता ॥ 


ॐ भूमृवः स्वः राठिनापुरोद्धव पेठिनसगोतर कृष्णवणं भौ राहो 
इहागच्छ इह तिष्ठ राहवे नसः, राहुमावाहयामि स्थापयामि ॥ ८ ॥ 


4 'नीलाग्बुज-समाभासं °' उक्त रलो से आरम्भ कर॒ “शनेश्चरमाबाहयामि स्थापयामि पयन्त मन्त्र-वाक्य का 
|} | सञ्चचारण कर घ्य पुत्र-शनि का अराहन ओर स्थापन करे ॥।७॥। 

अद्धंकायं महावीय ईस श्लोक तथा ॐ कया नश्चित्र ° मनर से लेकर राहुमवराहयाभि श्थापयामि' तक 
| । ्हङ्र राह का आवाहन ओर स्थापन करन। चादिए ॥ ८ ॥ 


_ भके 
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( पालाशधभ्रसङ्गाशं तारकाग्रहमस्तकम्‌ । ( 
{ रोदढं रौ द्रात्मर घोरं केतुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ | = 
( केतं कण्वननकेतवे पेशो म्यां ऽग्रपेशसे । || 
। समुषद्धिरजायथा६ ॥ 
| 
| 


रह 
| 





ॐ भूर्भुवः स्वः अन्तवेंदिससद्धव जेमिनिसगोत्र कृष्णवणं भो केतो ! 
इहागच्छ इह तिष्ठ केतवे नमः, केतुमावाहयामि स्थापयामि ॥ ६ ॥ || 


पालाशधुम्रसज्ञाशं०' उक्त श्लोक ओर ॐ केत॒॒इएन्नकेतवे० मन्त से 'केठुमवराहथामि स्थापयामि २४२ 


पयन्त पदृकर केतु का आवाहन एं स्थाएन-पूजन करे ॥ 8 ॥ ५ 
| 


'अधिदेवता-स्यापनं पूजनं च 
ततो ग्रहदक्षिणपार््ऽधिदेवतास्थापनं प्रजनं च कुयात्‌ । तयथा- 
पञ्चवक्तं वृषारूटमुमेशं च त्रिलाचनम्‌ । 
्रावाहयामीश्वरं तं खट्वाङ्गवरघारिणम्‌ ॥ ` 
ॐ उय॑म्बकं स्यजामहे सगन्थि पुं्टिवद्धनम। उव॒]रुक- 
मिव बन्धंनाष्मुत्योमुंत्तीय माऽमृतात्‌ ॥ 


ॐ भूर्भवः स्वः ईश्वर इहागच्छ इह तिष्ट ईश्वराय नमः, ईश्वरमा 

वाहयामि स्थौपयामि ॥ 9 ॥ 

। ३5: ` अषिविवता सथान गी ` जचिदेवता स्थापन अर पूजन- यहं के दाहिनी ओर अधिदेनताओं षा स्थापन त्था वृजन ३.२ । ब{ इस प्रकार ह- 
१ स्कान्दे-शिवः शिवा गुहो तिष्णुब्र हयं न््र-यम- कालकाः ˆ चित्रगु्ठोऽय भान्वादि-दक्षिणे चऽधिदेवताः ॥ 


| 
० || 
॥ 
॥ 8) 
। | 
| 
। 
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||| देमाद्वितनयां देवीं वरदां शङ्करषियाम्‌ । = ||. 
॥ 0 लम्बोदरस्य जननीमुमामावाहयाम्यहम्‌ ॥ [4 
| श्रीश्च ते लुच्त्मीश्च पल्यावहारत्रे पारे नक्षत्राणि ॥ 
|| रूपमा श्चन व्यात्तम्‌ । इष्णणजचिंषाणामुं मं ऽइषाण | | 
||| सब्चलोकं म॑ ऽदइषाण ॥ ५ 
। ~, आम्‌ स उमेहागच््रं इह तिष्ठ उमाये नमः, उमामाबाहयामि { | 
"^|" 





ई 
{ 
५ 
\ 
॑ 
५ 
{ 
4 


तेजः समुत्पन्नं देवसेनाय्रगं॑विभम्‌ । 
षण्मखं इत्तिकासनं स्कन्दमावादयाम्यहम्‌ ॥ 


ॐ यदक्रद्द& प्रथमं जाय॑मान ऽउचयन्त्स॑मद्रादत बा |! 


पुरीषात्‌ । रयेनस्य पृक्षा हरिणस्य बाह उपस्तुत्यं महिं 
जातं ते ऽश्र्बन्‌ ॥ 

ॐ ब्रुवः स्वः स्कन्दहागच्च इह तिष्ठ स्कन्दाय नमः, स्कन्दमा 
वाहयामि स्थापयामि ॥ २॥ 


रदरतेजः स्ु-पन्नं°' श्लोक एव (ॐ यदकन्दः प्रथम°, मनर से “स्कन्दमाप्राहयामि स्यापयामि' तक उचारण 
कर स्कन्द का श्रा (हन ओर स्थापन-पूजन सम्पन्न करे ॥ ३ ॥ 





मी कक 


4 
4 
( 
( 
¶ 
\ 
{ 


& | अधि 


स्या 


२४४ 


न ~ हः - ्ायाययकनायरण्यककायण्यरण्यद 
- वक्र 92 2. =-= य 





4 < ० < < < र ० <= 4 < ` 


ब 


देवदेवं जगन्नाथं भक्तानुग्रहकारकम्‌ । 
चतर्भजं रमानाथं विष्णमावादयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ व्िष्ष्णो रराटमसि विष्ष्णो श्षप््रे स्थो विष्ष्णोऽ 
स्यरैसि वष्ष्णोधरवोऽसि । ब्रषष्णावमंसि व्िष्ष्णवे चवा ॥ 


ॐ भुवः स्वः विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ विष्णवे नमः, विष्एमा 
वाहयामि स्थापयामि ॥ ° ॥ 


ङष्णाजिनाऽम्बरधरं पञ्यसंस्थं चतुसखम्‌ । 


दिषदेवं ज^ नाथं °' उक्त श्लोक तथा “ॐ विष्णो ररःटमसि °” मन्त्र से केकर 'विम्णमाबाहयामि स्थापयामि 
। तच उच्यारण कर शिष्णु, क्‌! अ.वाहन्‌ जर स्थाषन्‌ करना चादिए ॥ ४ ॥ 
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वेदाधारं निरालम्ब विधिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ ह. 
ॐच रह्ख्नाह्यणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट 
राज्य शूर ऽइष्योऽतिव्याधी म॑हारथो जायतां दोग्धीं || 


५ 

4 

ध 

4 

|| र | 
|| घेुबोढानुडवानाशु? सप्तिः पुर॑न्ध्योषां जिष्ष्ण॒ | 
| | 
,। 

५ 

+ 

4 





रथेष्ठारे सभेयो यवांस्य यज॑मानस्य ब्रीरो जायतां ( 
कामे निकामे न पर्जव्यौ ब्रषत्‌ फएलंवत्यो न ऽग्रोषं \ 8 
यञ्तां योगक्षेमो न~ करप्पताम्‌ ॥ { 

















{ ॐ भू्ुवः स्वः बर्‌ इहागच्छ इह तिष्ठ ब्रह्मणे नमः ब्ह्मणमा- ||| 

४० || वाहयामि स्थापयामि ॥ ५ ॥ ||. 

ह | देवराजं गजारूढं शुनासीरं शतक्रतुम्‌ । 
| 


` ( वज्रहस्त महाबाहुमिन्द्रमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
॥ ॐ सुयोषां ऽइन्द्र सग॑णो मुरुद्धि€ सोम पिब ब्टृवहा | 
शुर विद्धान्‌ । जहि शत्र २॥ रप शधो नुदस्वाथाभयं 
| ङि बरिश्यते न€ ॥ 

4 


१ 





कृष्णाजिनाऽम्बरधरं °" शलोक ओर ॐ आ तह्मन्राह्णो जक्षवचंसी ° मनर से आरम्भकर श्रक्षाणमावाहयामि 
स्थापयामि" पर्यगत ककर बरक्षा क। आवाहन्‌-स्थापन ओर पूजन करे ॥ ५ ॥ 





















|| ॐ मू्ुवः स्व इन्रेहागच्च इह तिष्ठ इन्द्राय नमः, इन्द्रमाबाहयामि ( 
<“ |¶ | स्थापयामि ॥६॥ [ च 

क धर्मराजं महाषी्यं दल्लिणादिक्पतिं प्रभम्‌ । ¦ 

॥ रक्तेक्षणं महाबाह यममावाहयम्यहम्‌ ॥ 

(| ॐ युमायु त्वाङ्गिरस्वते पितमते स्वाहां । स्वाह। घुम्मायं 

स्वाहां घमं पित्रे ॥ | 
नि 3.14 

( देवराजं गजाशूदं ° उक्त श्लोक तथा ॐ सजोषा इनदर से द्रमाबाहयामि स्थापयामि, पयेन्त पदृकर 1 

| इनद्रका आवाहन एवं स्थापन करे ॥ ६ ॥ 4 


| „न 





` वकर 
ॐ भमव; स्वः यम इहागच्छ इह तिष्ट यमाय नमः, यममावाहयामि | 
गह अध* 
स्थापयामि ॥ ७॥ 
॥ ग्रनाकारमनन्ताख्यं वत्तमानं दिने दिने। { य 


२५ 


। 
{ 
कलाकाष्ठादेरूपेण कालमावाह यम्यहम्‌ ॥ 
{ ॐ कारषिरसि समुद्रस्य त्वचित्या ऽउन्नयामि । | 
(| समापो ऽअद्धिर॑म्मतं समोष॑धीभिरोषधी ॥ = 
ॐ भरुभुवः स्वः कालेहागच्चं इह तिष्ठ कालाय नमः, कालमावाहयामि 

२४५० 
4 
{ 





स्थापयामि ॥ द ॥ 
धममराजं महा्रीयं ` श्लोक से लेकर यममावा्यामि श्थापयामिः तक का पाटद्हर्‌ यम का भावाहन-स्थाषन 
वं पूजन ३२ ।। ७ ॥ (अनाकारमनन्ताख्यं °' श्लोक तथा ॐ कार्िरसि :रङुस्य स्वा मन्त्र सेः कालमपा- | घु 


------~- 
र 


| कक क = 





क  \ 


धर्मराजसमासंस्थं इृताऽङृतविेकिनम्‌ । 
अरावाहयेचित्रगप्तंलेखनीपत्रहस्तकम्‌ ॥ 
ॐ चित्रावसो सस्ति ते पारमशीय ॥ 


ॐ मृभुवः स्वः चित्रशपेहागच्छं इह तिष्ठ चित्रशप्ताय नमः, चित्र 
गमावाहयोमि स्थापयामि ॥ € ॥ 
प्रत्यधिदेवतास्थापनं पूजनं च | 
ततो ग्रहवामपाश्व प्रत्यधिदेवतास्थापनं प्रजनं च कुयात्‌ । तयथा 


| ? | यामि स्थापयामि" पय॑न्त पदुकर कालङ्रा आबाटून एवं स्थापन करे ॥ ८ ॥ 

धमं राजसभास्थं 9" श्लो$ एवं ॐ चित्रा मो खरि ते पारमशीय' मन्त्र से 'चित्गुपरमागदथामि स्थाप्यामि। 
|| क क चित्रगुषका आपराहन, स्थापन ओर पूजन करना चाष्िए ॥ & ॥ 

| +| प्रत्यधिदेवताओों का स्थापन भौर ¶ूजन-न्रग्रह के बायीं ओर प्रत्यधिदेवताओं का आबाहन-स्थापन एवं पूजन 
करना चाहिए । वह इस प्रकारै 





रक्तमाःयाम्बरधरं रक्तपद्‌ मासनस्थितम्‌ । 
वरदाभयदं देवमायेमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


= 


ॐ रानि दतं परा दधे इश्यवाहमपन्बवे । द९॥ 


9 


ऽअआसादयादिह ॥ 
„| | ॐ मू्ुंवः स्वः अग्रे इहागच्छ इह तिष्ठ अशनये नमः, अग्नि 
(| मावाहयामि स्थापयामि ॥ 9 ॥ 


रक्तमास्याम्बरधरं ° श्लोक एवं ॐ भगिनं दूतं पुरो दधे०' इस अन्त्र से लेकर (अग्निमा्राहयामि स्थाप 
यामि' प्रयन्म उचारण कर अग्निका अवाहन, स्थापन एवं पूनन करना चाष्टिए ॥ १॥ 


॥ 
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\ ्रादेदवसमुद्धता जगच्ुदिकराः शुभाः । ( 

{| ओषध्याप्यायनकरा अरपामावाहयाम्यहम्‌ ॥ | 

। 

| ॐ आपो दि ठा मयोभुवस्ता न॑ ऽन दधातन । मुहे | 

॑ रणाय चन्तसे ॥ । 

| | 
| 


रह 
प 
२५३ | 


प्रत्य 
स्था 








ॐ भूवः स्वः अप इहागच्छत इह तिष्ठत अद्भयो नमः अप 
वाहयामि स्थापयामि ॥ २॥ 


आदिदेवयद्धता०' श्लोक ओर ॐ आपो र टा” से “अप आवाहयामि स्थापयामि पक भन तास्व का 
उच्चारण कर अप ( जल ) का आवाहन, स्थापन ओर पूजन करे ॥ २ ॥ 


२१३ 
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शुद्वणां विशालात्तीं कृमध्ष्ठोपरिस्थिताम्‌ । 


 सवंशस्याश्रयां देवीं धरामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

{| ॐ स्योना प्रैयिवि नो भवान्रक्षरा निवेशनी \ यच्छ 
६ शम्मं सपवथ ॥ 
,। 

4 

4 


1 
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ॐ श्रुभंवः स्वः पृथिवि इहागच्छ इह तिष्ठ प्रथिव्यं नमः, प्रथिवी 
मावाहयामि स्थापयामि ॥ २॥ 


शङ्ख-चक्र-गदा-पदमहस्तं गरुडवाहनम्‌ । 
किरीटकुण्डलधरं विष्णुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


1 0 





। 
| 























ॐ दृद िष्ष्णाविचक्रमे तरेधा निद॑धे पदम्‌। सदमस्य 


क 


(/ 

पाठसरे खहा ॥ । 
| | 
| 





( 

| 

| 

4 ॐ भ्रूभुवः स्वः विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ विष्णवे नम विष्ण 
मावाहयामि स्थापयामि ॥ ९ ॥ 
| 

( 


2 
# 
ष्ध्ट 


ठेरावतगजारूढं सहसखाक्तं शचीपतिम्‌ । 
वजहस्तं सराधीशमिन्द्रमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


्ुकलवर्णां विशाला्षी°' श्लो ₹ गर ॐ स्योना पृथिवि ° इस मनर से परथिवीमाबाहयामि स्थापयामि { चम 
पर्यन्त पकर पृथिवी का आगाहन ओर स्थापन करे ॥ २ ॥ ( 


प 


= 9 


6 
ौ शङ्ख-वक्र-गदा-प्हस्तं श्लोक एवं ॐ इदं विष्णुषिचक्रमे ° इस मन्त्र से आरम्भकर शिष्णुमावाहयामि 
| स्थापयामि पर्यन्त उच्चारण कर विष्णु का अवाहन, स्थापन ओर पूजन करे ॥ ४ ॥ 





मि) 





|| ॐ इन्द्रं ऽग्रासां नेता बृहरप्पतिरद्॑तिणा यज्ञः पुरऽ्एंतु {| 
, || सोम॑+ । देवसेनानांमभिभङ्जतीनां जय॑न्तीनां म॒रुतो {| स्म. 
। य॒न्त्वग्प्रस्‌ ॥ 

1 ॐ भूमंवः स्वः इन्द्रहागच्छं इह तिष्ठ इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ५॥ 

प्रसन्नवदनां देवीं देवराजस्य वल्लभम्‌ । 
नानाऽलङ्ारसंयक्तां शचीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


{ पिरावतगनारूदं ० उक्त शलोक तथा ॐ इन्द्र आसां नेता ' इस मनर से आरम्भ कर न्द्रमागाहयामि 
। १ । स्थापयामि! तक उच्याग्ण कर इन्द्र का श्रारदन. स्थापन एवं पूजन करे ॥ ५॥ 
~~ न~ =-= 


२५६ 


नय = ८ > ~ = << ० ~ 





ॐ अद्ये रारस्स्ना॑सीन्द्राण्ण्या ऽरष्एणीष॑+ । पषासि 


1 | प्रत्य 


| 
घुम्मयं दीषष्व ॥ । | श्याम 


ॐ भृभवः स्वः इन्द्राणि इहागच्छ इह तिष्ठ इन्द्राण्य नमः, इन्द्राणी 


प 


| 
| 
( मावाह्यामि स्थापयामि ॥ ६ ॥ 

| अ्रावाहयाम्यह दवध्वेशा च ` वजपिातन्‌ । 
| 

1 





अनेकब्रतकतरं सर्वेषां च पितामहम्‌ ॥ | ` 
ॐ प्रज।पते न त्वदेताश्यच्यो ` विश्वा रूपाणि परि ता || ९५ 


 श्रसन्नवदनां देवीं“ यह श्लो ह वं ॐ आरित्ये रास्नापीन्द्राएया०' मन्त्र से लेकर न्द्राणीमाबाहयामि | 
स्थापयामि तङ कदकर इन्द्राणी का आवादन) स्थ।पन एव पूजन करे ॥ ६ 4 


[ऋ - ` "प 





ब॑भव । यत्कामास्ते ज॒हमस्तन्नों ऽग्रस्तु ब्रय© स्याम्‌ || 
पतयो रयीराम्‌ ॥ / 
ॐ म्भवः स्वः प्रजापतेः इहागच्छ इह तिष्ठ प्रजापतये नम 


प्रजापतिमावाहयामि स्थापयामि॥७॥ 
परनन्ताद्यान्‌ महाकायान्‌ नानामणिषिराजितान्‌ । 


आवाहयाम्यहं सपान्‌ फणासक्षकमरोडतान्‌ ॥ || 
ॐ नमोऽस्तु सप्पेञ्भ्य ये के च॑ पृथिवीमनु । ये 


आवाहयाम्यहं देव ०' श्लो तथा ॐ प्रजापते" मनर से लेकर श्रजापतिमावाहयामि स्थापयामि! तक 1 
वश्चारणा कर प्रजापति फा आवाहन एव ` स्थायन-पूजन करे ॥ ७॥ | ई 





रट ` | 























हि 





प्रत्य 


ॐ भमव. स्वः सपा इहागच्छत इह तिष्ठत सपग्भ्यो नमः, सपां 


स्था 


ि [ ऽअ्रन्तरिभ्रे ये दिषि तेन्भ्य+ सु्प्पडभ्यो नम॑+ ॥ \ 
{ नावाहियामि स्थापयाम ॥ = ॥ ॥ 
( दंसपृष्ठसमारूटं देवतागणप्जितम्‌ । ( 
आवाहयाम्यहं देवं ब्रह्माणं कमलासनम्‌ ॥ [ 
।[| ॐ ब्रह्मं यज्ञानं प॑थमं पुरस्ताद्वि सीमतः स्रुचां बेन 1 
| ऽआ॑वह । स वध्ध्न्याऽउपुमाऽ्र॑स्य विष्ठा? सत । 
{ 


|+ योनिमसतश्च विव ॥ 


२१५६ 








७ < = क => & 

ॐ भभवः स्वः ब्रह्मन्‌ ! इहागच्ं इह तिष्ठ ब्रह्मणे नमः, ह्मः || 

मावाहयामि स्थापयामि ॥ € ॥ =. 

ततो विनायदादि-प्चलोकपालदेवताः, वास्तोष्पति चेत्र || 
चाऽऽ्वाहयेत्‌ पूजयेच । तचथा-- 

लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुभुजम्‌ । 


ग्रावाहयाम्यहं देवं गरोशं सिद्धिदायकम्‌ ॥ 


(अनन्तायान्‌ महाकायान्‌ °" उक्त श्लोक ओर ॐ मोऽस्तु सर्ेभ्यो°' इम मनर से खेतर स्न्‌ःबाहयामि स्थप- { 
यि तक उच्चारण कर्‌ घर्पोका आवाहन, सदापन तृथा पजन कुरे ॥ ८ ॥ ¢हं सपृष्ठसमास्ट ५ शलो एवं ॐ ब्रह्म | ^ 
यज्ञानं °` सै लेकर श्रह्माणमावाहयामि स्थापयाि पयन्त उचारण ९ रह्मा का श्रावाहन, स्थापन एवं पूजन्‌ करे ॥६॥ 
( विनायकरादि पञ्चलोकपाल देवता ), बास्तोष्याति एवं क्षेत्रपाल ङा आवाहन) स्थापन ओर पूजन करे । बह इस 


प्रतार है- 


(सदे गजेसाऽभ्बका बायुराकाशशचा्जश्वनौ तथा । गरहारणागत्तरे पच्च लंकपालाः प्रकीिताः !1 


9 











| ॐ गणानां त्वा गणपति हवामहे परियाणां त्वा पिय- | 








| पति& हवामहे निधीनां तरौ निधिपतिं& हवामहे वसो | 
५५| मम । आहमं जानि गर्भधमा चम॑जासि गब्भ॑धम्‌ ॥ 

ई| = भूवः स्त गणपते इहागच्छ इह तिष्ठ मणपतय नमः, गणएपति- | 

| 4 ववाह वाम स्यपयासि ॥ १॥ 9 

{ पत्तने नगरे ग्रामे विपिने पवेत गृहं । | 

4 नानाजातिकुलेशानीं दुगांमावाह याम्यम्‌ ॥ ९ 

# लम्बोदरं महाकायं °' उक्त श्लोशट जर “< गणानां ता०' मन्त्र से “+शपतिभावाहयामि स्थापयामि" पय॑न्त | 








उच्चरथ कर गणपति का आवाहन एव स्थापन करे ॥ १॥ । | 





ग्रह० 


२६२ 


| © 


ॐ अम्बे ञ्रम्बिके ऽम्बालिके न मा नयति कश्चन । 
ससस्त्यश्वक सभटिकां काम्पालवासनाम्‌ ॥ 
ॐ भभवः स्वः इग रहागच्छ इह (तट इग [स नम दुगामाबाह्य 
स्थापधाम॥ ९५ 
्रावाहयाम्यहं वायं भूतानां देहधारणम्‌ । 


सवाधारं मर्हविगं स्गवाहनमश्वरम ॥ 


ऋरि ॥ स्‌ [ 


ॐ त्रायो ये ठ सहसिणो रथसस्ताभुरागाहं । 
नियत्वान्त्सोम्षीतये ॥ 


=> ` 9 


1 


विनाय | 








ह 


ए 


द; 
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ॐ भूभुवः स्वः वायो इहागच्छ इह तिष्ठं वायवे नमः, वायुमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ २॥ 


प्रनाकारं शब्दगुणं द्वाभम्यन्तरस्थितम्‌ । 
प्मावाहयाम्यहं देवमाकाशं सवं शुभम्‌ ॥ 


विदिशं ऽउदिशो दिग्भ्य स्वाहां ॥ 


ममः "9 मक" जन 





पत्तन नगरे ग्रान” . लोर एवं (> अम्बे अम्बिके मज से आरम्भक शू्णामाभाहयामि स्थ पयामि' तक 
पकर हग ऊा अहन ओ? स्थान करे ।। २ ॥ आबाहयम्पहं वाय॑ शलो$ तथा @ वाथो ये त मन्न से 
लेषर शुना शृहयामि स्थापयामि तक उच्चार थ अर पायु का आदाहन प्रर स्थापन करे ॥ २॥ 


[~ 


धृतं ्ृतपावान€ पिबतु सां व्वसापावान£ पिवता- |† 
न्तारत्तस्य हविरसि स्वाहां । दिश+ प्रादिशं ऽश्रादिशो | 


| 
। 





५ 
॥ 





"क्क 


ॐ भवः स्वः आकाशाय नम ग्रक्ाशमावाहयामि स्थापयामि॥९॥ 
देवतानां च भैषज्ये सुकुमारो मिषग्बरो । 


आवाहयाम्यहं देवावधिनौ पु 0िवददध॑नो ॥ 
ॐ या वां कशा मध॑मत्याश्चना सुचतावता। तचा य॒ज्ञं 


^| मिंभिच्तेतम्‌ ॥ 

|¦ ॐ अर्थवः स्वः अश्विनो इहागच्छतां इह तिष्ठतां यव्या नमः 
| अश्विनो आवाहयामि स्थापयाम ॥ ५ ॥ 

॥ अनाङ्धारं शब्दगुणं० उक्त श्लोक से आरम्भ कर आकाश॒भावाहयाम स्थापयामि! तक पटकर आकाश 


| आतरदन जीर स्थापन रना चािए | ४॥ देवतानां च पेषज्ये°' यद्‌ श्लोक तथा "ॐ या वां ऊशा० दे अश्विनी 
ॐ | आवहयामि स्थाषयामि' तक पदुकर दोर्नो अधिनौ मार का आवाहनं आर स्थापन कर || ५ 


< ~ 
` 2 

3 

उ = 


% 
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वास्तोष्पतिं विदिक्कायं भृशय्याभिरतं प्रभुम्‌ । || | 
{| आवाहयाम्यहं देवं सवंकमफलप्रदम्‌ ॥ 

{ ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीद्यस्मान्स्वाविशो ऽअनभीवा- |† 

¦ भवो नः । यत्वेमहे भरति तन्नो जषस्व शन्नो भव द्िषदे 


„| 

ह° | 
„1 

| 

1 

ष चत॒ष्पढ ॥ | | 
५ 

{ 

| 


प 


धै © 


क त 


ॐ भूरभभवः स्वः वास्तोष्पते इहागच्छ इह तिष्ठ॒॒वास्तौप्यतय नमः 
| वास्तोष्पतिमावाहयामि स्थापयामि ॥ ६ ॥ 


4 तोष्पति विदिकायं०' से लेक्ररं वास्तोष्पतिमाबाहयामि स्थापयामि! पयन्त पदर बास्णोष्पति का भवाहन 
1 | स्थावन एवं पूजन करना चादिए ॥ & ॥ 


२६५ 


ऋणिके 

















{| भूत्त-पिशाचादयेराृतं शूलपाणिनम्‌ । 


| य 


न ० 
न 


पह 


¶ 

4 

५ || = आवाहये क्तेत्रपालं कमंण्यस्मिन्‌ सुखाय नः ॥ 4 
‹/¦| ॐ नहि स्प्पशामविदज्नन्यमस्म्माद्वेधानरात्‌ पुरऽएतार- 
गं 


| |. 
| 1 # 
| 
| 
| | 
14 


घ्या 





मय 
देवार ॥ 


पि 


ज्र 


| 
| मेः । एपेनभब्रधन्नख्रता ऽअमंर्यं ्रेधानरं त्तेत्रजित्त्याय 
( 
। 


( 


{| ॐ भूवः स्वः चैव्राधिपते इहागच्छ इह तिष्ठ चेवराधिपतये नमः 
{ त्तेचाधिपतिमावाहयामि स्थापयामि ॥ ७॥ 
4 


भूत-प्रेत पिश चाचैरा्रत॑' से शषत्राधिपतिभाब।हयामि स्थापयामि! तक करा पाठ कर ्षत्राधिपति ( कषत्रपाल् ) 4 
का आवाद्रन ओर स्थापन करे ॥ ७ ॥ |  । 


९६ - | 








कक | 





~~~ 


द्‌ मावाहनं पजन च 
मण्डलाद्‌ बाद शदिक्पालानावाहयेत्‌। 


{ इन्द्रं सरपतिशरष्ठं॑ वज्रहस्तं महाबलम्‌ । 
( आवाहय यज्ञसिद्धये शतयज्ञाधेपं परभुम ॥ _ 
4 ॐ चातारमिन्द्र॑मवितारमिन्द्र दवे हव सुहव गुरा 
| 
| 
। 
4 
| 
। 


हि 
षु 


६७ |५ 


न्द्रम्‌ । यामि शाक्रं व॑रहतमिन्2© स्वस्ति नो म॒घव। | 
घाच्विन्द्र- 


ॐ भ्रूभवः स्वः इन्द्रहागच्चं इट तिष्ट इन्द्राय नम इन्द्रमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ 9 


३. सह द्धो वनिः पितृपति तत वरूणो मरत्‌ \ कूबर ईशो ब्रह्मा च ह्यनन्त दश दिक्पतिः ।। 

















ने 








१ त्रिपादं सप्तहस्तं च द्विमूदधानं हिनासिकम्‌ । # 

( ॐ त्वै नं श्रगने तव॑ देव पायभिम्मघोनो रच तद्वश्च बन्य। | 
{| त्राता तोकस्य तन॑ये गवांमस्यनिंमेष र्त॑माणस्तवं व्रते । 

[ ॐ भमंवः स्वः अग्ने इहागच्छ इह तिष्ठ अग्नये नमः, अथिमावाहयामिं [ 
{| स्थापयामि ॥ | 
। शदिनिवालो का आवाहन-- ईन्द्र सुरपतिभ्रष्ट०° श्लोक्‌ तथा “ॐ त्रातारमिन्द्र ० इस मन्वे लेकर "इन्द्र । ३६८ 
( मावादयामि स्थापयामि' कहकर ग्रहमण्डल के बाहर इन्द्र काः आवाहन एवं स्थापन करे ॥ १ ॥ ८ 
( । क मघनस्तं च' से लेकर “अभ्निमावाहयामि स्थापधामिः तक उचारण कर अग्नि का आवाहन ओर श्थापन 4 














महामदिषमारूटं दण्डहस्तं महाबलम्‌ । 

यज्ञसःच्तणाथाय यममावाहयाम्यदहम्‌ ॥ 

ॐ युमायु च्वाङ्धिरस्वते पितृमते स्वाहां । स्वाह म्मा | । 

साहा चम्मैश्चित्रि॥ ` 
ॐ भ्मंवः स्वः यमेहागच्छं इह तिष्ट यमाय नन यममावाहयामि 


स्थापयामि ॥ ३॥ 


बहामहिषभारूदं ०" ते "यममावादयामि स्थापयाभि' पयन्त तोकः तथा मन्य्-बाक्यौ छो पद्कर यस का आवाहन ( | 
{ । ओर स्थान करना चादिए ॥ ३ ॥। & 





सर्वपेताधिपं देवं॑निऋतिं नीलविग्रहम्‌ । 
आवाहये यज्ञसिद्धये नरारूढं वरप्रदम्‌ ॥ 
असंच्वच्तमयंजमानमिच्छ॒स्तेनस्येत्यामध्व्ि | 
तस्क्क॑रस्य । श्रन्यमस्मदिश्ख सा तं ऽइत्या नमो देवि |' 
निति तञ्भ्यमस्त ॥ 
ॐ म्भवः स्वः निच्ति इहागच्छ इह तिष्ठ निक्र तये नमः, नक्र 
[वाहयामि स्थापयामि ॥ ४॥ 


सर्त्रताधिपं देवं ० श्लोक तथा “ॐ” असुन्वन्त०' इस मन्त्र ध रे नि्रीतिम।बाहयामि स्थापयामि' पयन्त 
र निक्छति का आवाहन-स्थापन ओर पूजन करे \॥ ७ ॥ 


| 
8 


८2 
@ 
© 


ओ 





न = = 





शाद्स्फरिकसङ्काशं जलेशं यादसां पतिम्‌ । 
आवाहये प्रतीचीशं वरूणं॒सर्वकामदम ॥ _ | 
/ ॐत यामि च्दणा र्दमानरतदाशस्ते यजमान ( 
| हविर्िभ- अदैडमानो ब्ररुणोह बोध्युर्शई स॒ मान्‌ ऽग्रायु | 
ध 


ष्वा 





|| प्रमोषीः ॥ 

{| ॐ मुभवः स्वः वरुण इहागच्छ इह तिष्ट वरुणाय न वरुणमा- || । 
[ वाहयामि स्थापयामि ॥ ५॥ ( २७१ 
{ । 








श्ुद्धरफयिकसङ्काशं ° से वरुणमावाहयामि स्थापयामि! तक उचारण कर वरुण का ज हन एवं स्थापन 
करे ॥ ५. ॥ 





_ भि 





{| मनोजवं महातेज सर्वतश्चारिणं शुभम्‌ । 
यज्ञसरक्तणाथांय  वायुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
> अआ। नें नियद्धि-शतिनीमिरध्वरहसंहसिरीभिरुप॑याहि 
यज्ञम्‌ । व्रायो ऽअस्मिन्सवैने मादयस्व युयं पात स्वस्तिभिः 


\ । 
र 

1 4 

+ 

॥1 

सदा न ॥ 

| 

4 र 


प्रह 
प 





२७द्‌ 


ॐ भ्भवः स्वः वायो इहागच्छ इह तिष्ठ वायवे नमः, वायुमावाह 
यामि स्थापयामि ॥ ६ ॥ 


मनोजवं महतिजं०' श्लोक ओर ॐ आ नो नियुद्धिः<' से बरायुमाप्राहयाति स्य) पयामि' तक कहकर वायु का 
आहन्‌ ओर स्थापन करे ॥ £ \। 








ष } 


आवाहयामि देवेशं धनदं यत्तपूजितम्‌ । 
महाबलं दिव्यदेह नरयानगति विभुम्‌ ॥ (1 

ॐ वरय सोम व्रते तव मनस्तुनुषु बिभ्र॑त£। प्रजावन्त& 1 
स बेमहि ॥ 
ॐ मूरमुवः स्वः सोमेहागच्तरं इह तिष्ठ सोमाय नमः, सोममावाह- | 
| यामि स्थापयामि ॥ ७ ॥ । 4 
ति देवेशं ग एवं ॐ वय) मोष ०” मन्त्र से लेकर (सोममाबाहयामि स्थापय।पि' पयन्त पदकर | 
सोम का आवाहन ओर स्थापन करे ॥ ७ ॥ ५ 














ने 

















सवाीधिपं महादेवं मतानां पातेमव्ययम्‌ । 
आवाहये तमीशानं लोकानामभयप्रदम्‌ ॥ 
ॐ तमीशानं जग॑तस्तस्थषस्प्पतिं धियं जिन्वमवंसे 


छ 


हमहे व्रयम्‌ । पषा नो यथा ब्रैदसामसंद्रुधे रक्षित 


पायुरदञ€ स्वस्तये ॥ 
ॐ भूमुवः स्वः ईंशनेहागच्छ इह तिष्ट ईशानाय नमः, इईशानमा 
वाहयामि स्थापयामि ॥ ८ ॥ 


सर्वाधिषं महादेवं °` श्लोक तथा ॐ तमीशानं जगतः ०' दस मन्त्र से श्रारम्भ कर (ंशानमावाहयामि स्थापयामि 
तक उचारण कर :शान का आवाहन ओर स्थापन करे ॥ ८ ॥ 


० दि 


स्थर 


<= < = "न्दर न्द 


पश्चयोनिं चतुर्मृतिं वेदगभं पितामहम्‌ । 
आवाहयामि ब्ह्याणं यज्ञसंपिदिहेतवे ॥ 

ॐ श्रस्म्मे रुद्रा मेहना पत्र॑तासो ब्रच्रहत्ये भहतो 
सुजोष६ । यई श्स॑ते स्तुवते धायं पुञ्ज ऽइन्द॑न्ये- | 


ऽश्रस्भ्मो२॥ ऽअवन्तु देवा ॥ ं 
परवशानयोमंध्ये-3ॐ भरूमुवः स्वः ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इह तिष्ठ ब्रह्मणे |¶| 
ब्रह्माणएमावाहयामि स्थापयामि ॥ € ॥ 


एण ए षि 


पद्मयोनिं चतम” रललोक एवं ॐ असे रुद्रा मेहना०' मन्त्र से लेकर -जक्षाणमावाहयामि स्थापयामि! तक 
कहकर पूर्वं ओर ईशान कोण के मध्य तक्षा का आवाहन ओर स्थापन करना चािए ॥ & ॥ | 


© 


3 > 








(नज 

















द्‌०दि° 
त्था 


(= 
४ 


 श्रनन्तं सर्वनागानामधिपं विश्वरूपिणम्‌ । || 
जगतां शान्तिकतारं मण्डले स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 


ॐ स्योना प्रैयिवि नो भवान्च्रा निवेशनी । यच्छ | 
£ शम्मं सुपथा६ ॥ 


निच्छ ति-पथिमयोमध्ये-ञॐ भुभुवः स्वः अनन्तेहागच्तर इह तिष्ट ( 


अनन्ताय नमः, अनन्तमावाहयामि स्थापयामि ॥१०॥ ५५ ९५९ 
नि २७ 
(“अनन्तं सवनागानामधिपं °" श्लोक एवं ॐ स्योना पृथिवि" मन्त्र से आरम्भ कर "अनन्तमाबाहयामि स्थापयामि | 

पर्यन्त उक्वारण कर निच्छ ति ओर पश्चिम के मध्य अनन्ड का आक्राहन एवं स्वापन करे ॥ १० ॥ . ` 


म्लः न्न कुक्कु 
। 








रस्ये पारणाः प्रतिष्न्त अस्ये प्राणाः त्तरन्त च । 
अस्ये देवत्वमचोये भामहेति च कश्चन ॥ 
ॐ मनों जतिजषतामाज्यस्य अरहस्प्पातेस्यज्ञ 


| दि 
ई 
| | 
4| तंनोत्वरिठं च्यज्ञह समिमं दधातु । ब्िश्वदुवासं ऽइह | 
॥ 
४ 


स्यार. 


\. 


„1 

५ 
| मादयन्तामो पाति ॥ \ 
¶| ॐ सुयोदि-अनन्तान्तदेवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदा मवन्तु । 


1 1 4 1 दाहिने दाथ म्र अक्षत लेकर स्ये प्राणा प्रत्षएन्तु* यह श्लोक एषं (ॐ मनो जूतिज्ञषता मन्त्र से लेकर 
| | # र्यादि अनन्तान्तदेषताः सुप्रतिष्ठिताः बरदा अवन्त °' पयेन्त उचारण कर ग्रह की चो प्र अक्त छोड़ । 





२५७७ 





नि 


| षु | श्रर्यादि अनन्तान्‌ देवताभ्रा 5 फोडशोपचार या पचापचार से पूजन करे । 


द०्दि० 
षा 


ततः शर्यादि-अनन्तान्तदेवताम्यो ममः इति पठिता, अक्षनायुपचारेः | 
परत्येकमेकत्र वा सम्पूज्य, प्राथयत्‌ । प्रथना- 


„1 

1 

( ब्रह्मा मरारिखिपरान्तकारी भानः शशी भमिसतो बुधश्च । | 
|| गुरुथ शुक्र शनि-राहु-केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॥ | 
( ग्रहा ऽऊर्ज्ाहतयो श्रयन्तो विष्य मतिम्‌ । तेषां 
,। 

„1 

„| 

4 


उसके बाद शरयाटि-प्नन्तान्त-देवताभ्यो नमः' वाक्य पदुहर प्रत्येक का अथत्रा एक नन्तर स ( इकटटे ही, 
२५७८ 


< ह 2: -- 4 4 छ 


ना --श्रदा सुरारििषुरान्तकारी ०" इष शलोक तथा ॐ प्रहा उर्जाहुतय°' से शला जुष्टतमम्‌" पयंन्त मन्त्र 
उदारण कर श्रुयदि अनन्ता देका की यजमान प्राथना करे । | 





व्विशिष्मियाणां ब्रोऽहमिषमर्जक$षसमम््रभमपयामग्रदीतो 
ऽसीन्द्राय त्वा जष्टं गृहणाम्म्येष ते योनिरिन्द्राय चा 


देवताः प्रीयन्ताम्‌ । इद्युक्तवा भूम जलं क्षिपेत्‌ , 
इत्यावाष्टित-युर्यायनन्तान्तदेवानामावाहनं स्थापनं प्रजनं च समाप्तम्‌ । 


यजमान्‌ दाहिने हाय मे जल हकर "भनया पूजया यादि-अनन्तान्वदबताः प्रीयन्ताभू" पटुक भूमि पर 


ज छो द्‌ | २७६. 





इस प्रकार पूर्वादि -अभन्तान्ल देवताथोका आत्राहम, स्थाय जीर पून समाप्त । = 
छ ०" । ५ ^ ।  । 


+ 
| । 
|| जुष्टतमम्‌ ॥ 

यजमानो दच्विएदस्ते जलमादाय, अनया पूजया घु्ांदि-अनन्तान्त- | 





असंख्यात-रुद्रकलश-स्थापनं पृजनं च 1 &: 
ततो अ्रहस्येशानदिग्भागे कलशस्थापनविधिना स्द्रकलशं संस्थाप्य । 
कलशे वरुणम्‌ असद्यातस्द्राश्चाऽभाह्य, पूजयेत्‌ । तयथा- 


(| ॐ अरसंङ्गयाता सहस्रांशि ये शद्रा मधि भम्म्याम्‌ | 
{| तेषाऽसहस्रयोजनेऽव धनच्वानि तन्मसि । 

{| असङ्कयातस्द्रेभ्यो नम  असङ्कयातसूद्रानावाहयामि स्थापयामि । 
| ॐ मनं जतिर्जषतामान्यंस्य बृहस्प्पतिस्यंज्ञमिमं 
| 

4 





ग्रह कै ईशान कोण प कलश-स्थापनविधि से सद्रकलश की स्थापना कर, कलश म वरुण तथा असंख्यात रद्र 1 २८० 
1 आवाहन कर पूजन करे । बह उष प्रज्ञः | 
कलशस्थापन के बद्‌ ॐ अमंख्यातः रदखाणि °' से -असंख्यातरुद्रानावाहयगनि स्थापयामि तक पटुश्र उस 
कलश मँ असख्यात सरो का आवाहन करे । तथा दाहिने दाथ पे अत॒ लेकर ॐ मनो जूतिः०' इस मन्त्र द्वारा ५ 











प्रह 


4, त॑नोत्वरिध ष्यक्तषसमिमं दधातु । विद्वदवासं ऽह 
मादयन्तामो 2 परतिष्ड ॥ 


| 

इति मन्त्रेण असङ्यातसद्रान प्रतिष्टापयेत्‌। _ ` | । 
ततः असङ्कयातस्द्रेभ्यो नमः इदयुक्तवा, पञ्चोपचार, ¶डशोपचार 1 
वौऽ्चष्यातस्द्रान्‌ पूजयेत्‌ । ॥ 
| 

4 

| 

| 


स्था 


२८९ 


कका ` स पक 


रुद्र? 


( इत्यसंस्यात-रुद्रकलश्स्थापनं पूजनं च समातम्‌ । 


। अशः चिडक कर, असंख्यात रद्र को स्थापना करे । ओर असंख्यातर्द्रभ्यो नमः' ककर कलश स्थित अख्यत 
र दो पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करे । ५: 
` इसप्रकार असंख्यात द्रो का आवाहन एव पुजन समाप्त । 


। ८ ह 


= 





। 











॥ कुशकण्डिकाकरणम्‌ ॥ 
{| अगनेर्दक्षिणतो ब्रह्मासनम्‌ । अग्नसुत्तरतः प्रणीतासनद्रयम्‌ । ब्रह्मासने || 
। ब्रह्मोपवेशनम्‌' । 'यावत्कमं समाप्यते तावत्‌ तवं ब्रह्मा भव' इति यजमानः । |५| ^ 
^| 'भवामि' इति ब्रह्मा वदेत्‌ । ` \ 
| ततौ ब्रह्मणाऽ्तज्ञातः प्रणोताग्रणयनम्‌ । तथा- 
| ` कुशकण्डिका- ॐ सख्या इद्रस्थापन, पूजन क बाद इस प्रकार कुशकण्डिका करे । | 
एक छोटी चौी अथवा पत्तर पर अग्नि से दक्षिण माग में रक्षा का आसन स्थापित करे । अग्नि कै उत्तर भाग 
{ म प्रणीताके लिए दो कुशा रसे। व्रह्मा के स्थान मे एचास कशा्ोमिं ग्रन्थिननाकर बक्षाफे आसन पर स्थापित 
दरे । ओर यजमान यावर समाप्यते तावत्‌ त्वं ब्रह्मा भव! यह वाश्च जहा से कहे । जह्य भी, भवामि 
4 इस प्रकार करं । ( \ 
। ___ उषके बाद जक्षाङगो आज्ञा लेकर प्रणीता पात्र मँ जल भरे । उसका क्रम इस प्रर है-प्रणोता पात्र को अपने | (| 
| १. पचाशता भवेद्‌ ब्रह्मा तदद्धन तु विष्टरः । ऊर्ध्वकेशो भवेद्‌ ब्रह्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः ॥ | | | 


दक्षिणावर्तो ब्रह्मा च वामावतंस्तु विष्टरः \ विष्टरं सव॑य्नेषु लक्षणं परि कौतितम्‌ ॥ 





||, म णीतापात्र पुरतः कृत्वा, वारिणा परिपू, ङुशोराच्चाय, प्रथमासने 
| निधाय, ब्रह्मणो सुखमवली्य, द्वितीयासने निदध्यात्‌।  _ 
ईंशानादिपए्वाम्रः कुशीः परिस्तरणम्‌ ! तयथा-ततो वर्हिषश्चतथमाग- 
मादाय । आग्नेयादीशानान्तम्‌, उदग्रेवा । ब्हणोऽग्नपयन्त प्राग 
४ | नेकरःत्याद्‌ वायव्यान्तम्‌, उदगमरेवां । अग्नितः प्रणीतापयन्तं प्रागग्र, 
इतरथान्रत्तिः । व स ` 
अमि -ख उस्र जत मरकर, उरे णा ओ से आच्छादित ८ दो देवे ) करे स्था उत पात्र को पे आसन प्र रल 
कर रक्षा का युख देख प्रणीता पात्र को दूसरे आ्षनपरं रखे । । । | ४ 
तत्पश्चात्‌ शा-दार। अग्निोण से दशान कोण तङ परिस्तरण करे । ह ईस प्रकार है--बर्हि-डश ( इक्यासी, । 
चौसट अथवा युद्धौ भर शसपूद का बह कहते है ) कै चौथे भाग को बयं हाय मे ठेकर, दाहिने हाय से उततर की { 
ओरं, अग्नि-डोण से ईशान कोण परथन्त, ओर पू्मग्र इशार्जो से त्रह्ा के आनस अग्निङण्ड ( वेदी ) तक, उत्तराप्र | न 
कृशा ते नैक्कन्य फोण से लेकर .बायव्य कोण तक, ओर पूवर शा दारा अग्निकुण्ड ( वेधी ) पे प्रणीता पत्र ५ 
पर्न्त कुशा व्िद्ठा दे । पुनः हाय भ जल लेकर उलटा धुमा । | 







इश ० 











` व्व 


पवासादनम्‌ _ 3. 
ततः पात्रासादनं कुयात्‌ । तययथा--त्रीणि पवित्रे दे । प्रक्षणीपात्रम्‌ । | डथ° 


पर ° र 

" [ आज्यस्थाली । चरंस्थाली । सम्माजनकुशाः प्च । उपयमनङुशाः 
(| सप्त । समिधस्तिल्तः । सुवः । आज्यम्‌ । तणडलाः । पृणपानरम्‌ ` 
| इषनिष्करयदक्षिणा । उपकल्पनीयानि द्रव्याणि निधाय । _ 

| पवित्रच्वेदनानि-दयारूपरि त्रीणि निधाय । दौ मूलेन प्रदक्षिणी- 
1 कत्य, सवान्‌ युगपदनामिकाङ्ग्ठाम्यां धरला । विमिश्विय । द्रो ग्राह्यी 


९८ 





` पात्रासादन-तत्परचाव्‌ पात्रासादन ( रञनिभित्त, यज्ञोय्रसत॒ स्थापन ) करे । बह इष प्रकार से है-एर स्थान 
{ मं तीन कुशा, अर दूरौ जगह दो कुशा, प्रोष्णी पात्र, आज्य स्थाली ( घृतपात्र ), चरु स्थाली ( चावल पकाने का 
वहगुना )› पच खमाजन कुशा, सात उपयमन कशा, तीन समिषा, स्‌ वा, घो, चावल, पणोपात्र, वृष्‌ मूर्य भूत 


¶{ द्दिणा तथा ओर भो स्थापन करने याभ्य वस्तुओं को रखे । 4: 
र| उसके बाद पवित्र छेदन ररे । उसका क्रम यह है कि -स्यापित दो कशाओं ए कीन कथा र्वे गीः ¢ शश र 


र्ट 





व्रिस्त्यास्यः । प्रोचणीपत्रे प्रफीतेदकमररूय, सः पर, पवत्य 
त्पवनप्‌ । प्रोत्तण्याः सव्यहस्तकरणम्‌ । दक्षिणेनोदिङ्खनम्‌ । 


। 

( 

(| ततः प्रणीतोदकेन प्रचणीप्रोच्तणम्‌ । प्रोचतएयुदकेन आज्यस्थास्या 
प्रोत्तणम्‌ । चरस्थाट्याः प्रोक्षणम्‌ । सम्माजनकुशानां प्रात्तणएम्‌ । 
1 
1 


प्रह 


घओ 





2८४ 


पयमनकुशानां प्रोत्तएम्‌ । समिधां प्रोक्षणम्‌ । सवस्य प्रात्षणम्‌ । 


क मूल भाग से प्रदक्षिण (घुमा) कर, उन पाँ्वो कुशार्थो को दो बार अनाभिक-अगूटे से पकड़ कर तीन कुशार्ओं 
डो तोडे दे । अर्थात उनम॑सेदो कशां को ग्रहण कर, तीन कशाओं का परित्याग कर दे । हाथ म उन कुशार्ओं 
को सेर प्रणीता पात्र क जलल को तीन वार प्रोक्षणी पतर मेँ छोडे । फिर अनामिका अंगुलि ओर अगे से पत्त्र 
| पकड़ रर तीन्‌ वार प्रोश्चणी पात्र ॐ अलसो प्रादेश मात्र(एक पित्ता) उपर की ओर उखाले। पुनः प्रोक्षणी पात्र को 
° | बायै हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उस प्रो्वणी पात्र के जल को उपर कौ ओर्‌ उछछले । 
५1 उसङ्क बाद प्रणीतापात्र कै जल वे ग्रोक्षणी पात्र काप्रोश्चण ( सिंचन ) करे । इसी प्रकार चरुस्थाली, संमाजेन 
4 | कृशा, उपयमन इशा, समिधा, स.वा, घौ, चावल, पूपात्र एवं वहां रखे हए सभी यक्ञीय वस्तुओं का ब्रोक्षणी कै 


र - र 1 





आज्यस्य प्रोच्तणम्‌। तण्डुलानां प्रोक्षणम्‌ । पृणपात्रस्य प्रोक्षणम्‌ । 
उपकल्पनीयानां पदार्थानां प्रोक्तणम्‌ । अ्रसञ्चरे प्रोक्षणीनिधाय । 


1 

1 

{| आज्यस्थाल्यामाल्यनिर्वापः । चरस्थाल्यां प्रणीतोद कासेकपु्वकं 
{| तण्डलप्र्तेपः। बऋहमणो दधिणत आल्याधिश्रयणम्‌ । चरोरधिश्रयेणं 
¶ स्यमाज्यस्योक्तः। ज्वलदुल्प्ुकेनोभयोः पथम्निकरणएम्‌ । इतरथावृत्ति । 
[ उदटकोपस्पशंः । अधृ्चिते चरां अधोयुखस्य सवस्य प्रतपनम्‌ । 
„| 
4 
| 
| 


कुश° 


क 


सम्माजनकरीः खवस्योध्व॑मुखस्य सम्मार्जनम्‌ । अग्ररन्तरतो मूलेबांह्यत 


॥ | जल से प्रोक्षण ( सिचन ) करे । तथा अग्नि ओर प्रणीता पात्रं के मध्यमे प्रोक्षणी पात्र कोरखदे। 
पुनः घूतपात्र मँ घी भरे, अग्नि के परिचम पशि सहि चरु स्थाली ( चरु पत्र ) पर प्रणीता जलं से आसिचन 
पूं चावरलों को योडे । अह्या ॐ दाहिनी ओर धृत पात्र को रखे । धृत पात्र के उत्तर से चरुपत्र अग्नि पर चदावि। 
ओर जली. हई लकडो लेकर उस धृत पत्रे चारों ओर सीधा घुमावे | पुनः उसी तरह उलटा धुमावे । ततपरचात्‌ 
जल का स्पशं करे । चर्‌ ( चप्रल ) के आधे पक जाने पर सवा हाथमे लेकर, उसे नीचेकीओरसे अनिर्मे 
तपकर संमार्जन ङशा के अग्रमागते ल्वा के उवं भ्ल ( उपरी भाग ) का सम्मानेनश्रौर सवा के. अन्तर (मध्य) 


ए ~ = 








२८६ 


। ५ (० ---- ---- 
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सुवं सम्मृज्य । प्रणीतोदकेनाऽभ्यक्षणम्‌। सम्माजनकुशानामग्ना प्रेष । 4 
+ पुनः प्रतपनं, दज्निणदेशे निधानम्‌ । आज्योद्रासनम्‌ । चरं प्वेणा- |¶| श 
नीयाजनेर्तरतः स्थापयेत्‌ । चरोरुदरासनम्‌ । अगनरु्तरत एवाञ । क 
२८५ | प्रदक्चिणीकृच्य, आज्यस्योत्तरतश्चर स्थापयत्‌ । ( 


प्आञ्योत्पवनम्‌ । आल्यावक्षणम्‌ । अपद्रव्यनरसनम्‌ । एन | 
क्षणयुत्पवनम्‌ । वामहस्ते उपयमनकुशानादाय । उत्तिष्ठन्‌ समिधो 
भूल एवं बाहरी भाग का सम्माजन करं प्रणीता के जल्लसे सूवाका अभ्युक्षण ओर सम्माजन कुशा द्वारा करे । ( 
तथा उन ऋशाओं को अग्निम छोड दे। 
तदनन्रर वाको तषा कर अपनी दाहिनी ओर रखे । ओर धप पात्र को अग्नि प्र घे उतार कर षरुको पूवे | , 
| दिशा भे ले आङ, अग्नि कै उत्तर को ओर स्थापित करे । एनः चरु पात्र को अग्नि पर से उतार र, अग्न के उत्तर | | २८७ 
| ओर से ही घत पात्र की प्रदक्षिणा कर ओर उस ( धृत पात्र ) के उत्तर को ओर चरुपत्र को रख दे | 


| उभ्के बाद कशा से षी को उछाले ओर धी को अच्छी प्रर से देख जे एदं उस्म पड़ हए वण आदि अपदरग्य | ॥ 
| को निकाल दे । फिर प्रो्षणी जल को धृत पात्र मेँ चिषे । बाय दाथ मं सात उपयमन कुशाओं को लेकर,-षी जगे ई 


सतिन 








न 
भववात्तःन्यनिकारय कः 


° ~~~ 1 नै व्र 


1 


| म्यादाय, घ्रताक्ताः समिधस्ति्लः अग्नो क्षिपेत्‌ प्रा क्षण्युदकेन सपवित्रहस्तेन ¦ 
४, |ई| ईशानादि अनः प्रदक्षिणं पयुक्षणम्‌ । इतरथश्(त्तः । न 

पर  पविन्योः प्रणीतासु निधानम्‌ । दाक्षं जान्वाच्य, बरह्मणा करार । 

२८८ || न्वारब्धः । समिद्धनमेऽनी स्‌ वेणाज्यहीमः। ग्नरुत्तरभागे- ॐ° प्रजापतये | 

स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम । अगनेद्तिएमगे-ॐ टन्द्राय स्वाहा । 

| हश तोन समिधा को खड़े होकर अग्नि पै छोड । पुनः पिव्रधारण गयि द्रए हाथ से परोक्षणो नल द्वागा ईशान 

| कोण से शशान कारा तक अपने दाहिने हाथ के घरुमाद। ओर हसौ प्रकार प्रोक्षणी पत्र के जल को अग्नि (वेदी) 

खं ईशान कोण तकृ उलट धुम । 3 1 

त-यश्चात्‌ उन दोनो कुशाओं को प्रणीता पात्र मे रख दे। ज्र अपना दाहिना पुटना मोहकर व्रह्मास 


{ कुशाश्च दवारा सम्बन्ध कर प्रजलित ( धधकती ) अभनिमेल्लवसे धी का आहृतिं प्रदान करं ।. अग्नि के उत्तर 
{ भाग मे-ॐ ; जापतये स्व.हा' से नेकर “इदं प्रजापतये न मम! पयन्त, अग्निक दक्षिण माग म-ॐ इन्द्राय स्वाहाः 


भा का ण ण = 





न २ ज ~ २८८ 
१. अन्नारम्भे कते होमे ब्रह्मगा दक्षिणे करे ! बहुकाष्ठ; समिन्धीयादचिष्मन्तं श्रियाक्षमम्‌ । १ ॥ 

 भरादिननामु, स्विष्टकृति स्मच्छे चतुष्टये । अन्धारन्धी भवेत्तषु सोञ्नारम्भः कुशेन हि ॥ २ ॥ 

२ ल्‌_नघारणाथ कारिका-अग्रमध्याच्च यन्मध्यं भूलमध्याच्व मध्यतः । ख.वं धारयते निद्रान्‌ जातव्यं च सदा दधः ।। 


ख बहोमे सदा त्यागः परोक्षणीपात्रमघ्यतः ।। पाणिहोमे त्यागो न । 


4 दकः वद ° ~ द धद दद 


शकम ९9 _ ० -- कनी, सक -- दिन , € > 


` 4 इदमिन्द्राय न मम । समिद्धतमे-ॐ अग्रये स्वाहा । इदमग्नये न |4 
| ङश 


^ || मम । ॐ सोमाय स्वाहा 1 इदं सोमाय न मम । ॥ 
|| ततः ूर्यादिग्रहाणाम-अपिदेवता-प्रत्यधिदेवता-गणएपत्यादिपञ्लीकपाल- | 
| 
+ 


क* 


२८६ | ¶ | ~ 
«||| वास्तोष्पति-चेत्रपालदेवतानाम्‌ इन्द्र दि-दशदिक्पुलदेवतानां च प्रत्यक 
||| 'समित्तिल-चवांज्यद्रन्येरष्टोत्तरशतमषटा्िशतिमषटा वा खहयात्‌ । 
(| से "द्रा न मम' तङ, पुनः भजमलित अग्नि ते ॐ अनये खहा) से ¶दं सोमाय न मम' तक पकर आदत 
| भ्रदान करे । ओर अन्म में (न मम' कटकर आहुति से षवे हुए स्‌वाकेषी को प्रोक्षणी पत्रमे दछोह्‌दे। 








| , उसके ाद ूर्यारि-अनन्तान् ग्रह, अधिदेवता, परत्यपिदेवता, गणपत्याद्‌ पचलोरपाल्ञ, वास्तोष्पति, कषतरपत् 
५ ५ एवं हृनद्रादि दश दिक्पाल देश का समिधा, तिज्ञ, चावल ओर धर से अथात्‌ चर से परस्येक देवता का ९ सौ आः, 


||, अद्राईैत अथवा आग बार हन करे । 
| । ( १. अर्कैः पलाशः खदिरो ह्यपामारगंश्व पिप्पलः । ओौदुम्बर-शमीः दूवां कुशाश्च समिधो नव ॥ ` 


९८६ 


२. तत्र ५माणम्‌-तिलाऽं | तण्डुलाः प्रोक्ताः तण्डुलाद़ यवास्तथा । यवाद्ध शकरा ष्क्ता मज्यिर्मागचछुष्टयम्‌ ॥ १॥ 4 
( अथवा ) यबादध' तण्डूलाः शोत्ताः तण्डुलाद्ध तिलास्तथा । तिलाद्ध शकं रा भोक्ता आज्यभागचतुष्टयम्‌ ॥ २ ॥ | 1 


क 








(|. सङ्कल्पः-यजमानो हस्ते जलमादाय, अस्मिन्‌ ग्रहशान्तिकर्मणि |५ 

| (अमुकाये कर्मणि वा) इमानि हवनीयदरव्याणि या या यच्यमाणदेवता- [११२ 
{| सताभ्यस्ताभ्यो मया परित्यक्तं न मम, इयुचार्य, भूमौ जलं प्रततिपेत्‌ । 
¢| एनः यथा दैवतानि सन्तु" इति पदेत्‌ । | 


ह © 


"णि भ 






स्य--पृनः यजमान दाने हाय मरे अजल लेकर “अस्मिन्‌ ग्रहशान्तिर्मणि ° से मया परित्यक्तं न. मम' तक 
कहकर भूमि प्र जल धोद दे । ओर "पथा देवतानि सन्तु" यह बाय कह । | 


इस प्रकार कुश्रकण्डिका समाप्त । 





| 
इति कुशुकयिडकाकरणं समासम्‌ । | 
५ 
( 
{ 


आवाहित-देवानां हवनम्‌ 


५ ततः ॐ गणानां त्वा °” इत्यारभ्य, ॐ स्योना पएरथिवि °” इत्यन्तं { कुश^ 
प्रतिमन्त्रं हवनीयद्रव्येण ( चर्वाज्य-मिश्रित-तिलेन ) खहुयात्‌ । त्॒यथा- { म 
श (| ॐ गणानां त्वा गणष॑तिष्छः हवा परियाणां त्वा 


च्वि 


मम । अआहमजानं गन्मघमा त्वमजास गन्मुवस्‌ \ 
खाहा॥१॥ _ 


` ` नावाहित देबतामो का हवन तत्पश्चाठ ॐ गणानां स्वा” न्तर से लेकर. 2 स्योना एृथित्रि” मन ते लेकर | २६१ 
| | @ स्योना पृथि मन्त्र पयं ५ एक मन्त्र पदृकर आवादित देवताओं को चर्‌ ( चावल, घी ओर तिल मिले 4 

| ॥, अणि मे आहुति प्रदान्‌ | 
|, हए , षे हवि इस प्रकार आवाहित देबताभो का हबन समाप्त । ॥ि 


(इ [ऋ -- "ब 


| 

( 

॥ 
| 

| परियप॑ति९ हवामहे निधीनां त्वं निधिपति हवामहे वसो 
( 

4 

। 





। ॐ अम्बे ऽअग्विके ऽम्बालिके न मा नयति कश्च॒न । 
|१| ससंस्त्यरवक समंदिकों काम्पीलवासिनीम्‌ स्वाहा ॥२॥ 
{ ॐ आ कृष्णन्‌ रज॑सा वत्तमोना निवेश्य॑न्नम्धतं मर्त्य 
{| च। हिरण्ययंन सविता रथेना देवो यांति भुव॑नानि परय॑न्‌ 
| स्वाहा॥१॥ ॐ इमं देवा ऽगरसपृत्नप्सव॑द्‌्वं महते क्षत्रायं 
| महते ज्येष्ठयौय महते जान॑राज्यायेन्द्र॑स्योन्द्रयायं । 
॥ ममुष्ये पुत्रमस्ये व्विश ऽएष बोऽमी राजा | 
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ॐ अनि्म॑द्ा दिक ककृत्पति+एथिव्या ऽच्यम्‌ । 
त्रपा रेतसि जिन्वति स्वाहा ॥२॥ ॐ उद्‌ बुध्यस्वाग्ने 

प्रतिजागरहि त्वमिष्ापते सहसंजेथा मयं च॑। न्रस्मिन्तस 
घस्थे ऽग्रध्यत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यज॑मानश्च सीदत 
स्वाहा ॥४॥ ॐ ब्रह॑स्पते ऽप्रति यदर्यो ऽअहीद्यमद्विभाति 
कतुमुजनेपु। यद्दीदयच्छव॑सऽऋतप्रजात्‌ तदस्मासु द्रिं 
पहि चित्रम्‌ स्वाहा ॥ ५॥ 





न 
न्त्सु 











ॐ अ्रन्न(त्परिख्तो रसं ब्रह्मणा व्यपिबल्धत्रं पय सोमं | 7 


| प्रजापति । ऋतेन सत््यमिन्द्रियं ग्विपान शक्रमन्ध॑स | ल. 
| ऽइन्दरस्येन्द्रियमिदं पयोऽखतं मधं स्वाहा ॥ ६ ॥ | 

| शां नो देवीरभिष्टय ऽञ्रापों भवन्त पीतये । श 

( य्यारभिखवन्तु नरस्वादा॥.५॥ॐ कयां नधित्रऽआभंवदती 


[1 
| 


| सदा्ृघु£ सखा। कया शचिंष्ठयाऽवता स्वाहा ॥ ८॥ 
| 


व 





२६४ 


१० ख श्वः =. | 


| ॐ केतुं कृरवन्नंकेतवे पेशो मर्या श्रपेशसे। -समषद्धिर- 









वड "णं 


जायथा स्वाहा & ॥ ॐ अय॑म्बकं यजामहे सुगन्धि ||. 
पंष्टिवद्धं॑नम्‌ । उव्वासकामेव्‌ बन्धनान्मुत्यामुंच्ताय 

माऽख्तात्‌ स्वाहा ॥ १० ॥ | 

{ ॐ श्रीशं ते लच्मीरच पलन्यावहोरजत्रे पाश्व नत्तत्राणे || 

| रूपमथिने व्यात्तम्‌। इष्णन्निषपाणामं म॑ ऽइषाण सर्व्वलोक | 

॥| म॑ ऽदषाण स्वाहा ॥ ११॥ॐ यदक्रन्द€ प्रथमं जायमान ९१ 

|| ऽउद्यन्त्संमद्रादत वा पुरीषात्‌ । श्येनस्य पत्ता ह।रंणस्य [ 


ह्व" 


यान्य 





जा०्दे | 
ह्‌ 


बाह उपस्तत्यं महि जातं तें ऽग्र्ग्बन्‌ स्वाहा ॥ १२॥ 
ॐ विष्णो रराटमसि ब्विष्णोह श्नप्त्रे स्त्थो ष्णं 
स्युर॑सि विष्णोर्धवोऽसि वृष्णवमंसि विष्णवि चवा स्वाद ॥१३। ( 
ॐ च्चा ब्ह्म॑न््राह्मणो ब्रह्यवच्चंसी जांयतामा रष्टे 

। 

| 


१ 





| 
7 

(नि 

कि ° 


राजन्य शर ऽदषव्योऽतिक्रयाधां महारथो जायत. दग्धो 
घेनुत्राढनडवानाशर सपि€ पुर॑न्धिथाषा जिष्ण र्थेष्टटा? 


च 


| सभेयो यवास्य यजमानस्य व्रीरो जायतां निकामे निकामे 


३४६ 














६ पञ्ज॑न्यों व्वर्षत्‌ फलंवत्यो न ऽओषघयह पच्यन्तां [कन्न 
| गक्चेमो न+ कल्पताम्‌ स्वाहा ॥ १४ ॥ । 
ॐ सजोषा ऽइन्दर खभैणो अरूदभिः सोमं पिव ब्दतरटा | 
पर विद्धान्‌ । जदि श््रँ२॥ रपु खघो नुद स्वाथाभय इणु1ह |‹ | | 
वरववो नश्स्वाह।1॥१५॥ ॐ यमाय त्वाङ्गरस्वत प्त॒मत्‌ | 
स्वाह । स्वाहा घ॒साय॒ स्वाह! घम? पितर स्वादा॥ ९६ ॥ 


ॐ कारषिरसि समुद्रस्य खा्तित्या उर्नयाभि। समापो | 
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क्वि न ॐ | (न्ष 


इग्राद्धेरग्पत समाषधाभेरांषधां€ स्वाहा ॥ १.७ ॥ 
ॐ चिल्नावसो स्वस्ति वते पारमशाय स्वहा ॥ १८। 
ॐ श्रां बतं परो दधे ह्र्यवाहथप त्रवे । देवो२॥ 
ऽग्रास।दयादिह स्वाहा ॥१६॥ॐ अपो हि छा मयोभवस्ता 
नं ऽउज्जे दधातन । भहे रणाय चक्त॑से स्वाहा ॥ २० । । 


ॐ स्याना दयवना भवान्वक्षुरा नवराना । यच्छा 


न€ शम्मं सष्यथाह स्वाहा ॥ २१॥ ॐ इदं विष्णविंधक्रमे 
रध्‌ 
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ॐ इन्द्र ऽभासा नता इहस्पतिदंकषणा यज्ञ> पुर ऽए॑तु|||,.* 
सोम । देवसेन नामभिभञ्जतीनां जय॑न्तीनां मर्तो ।4| ख 
यन्त्वग्म्रम्‌ स्वाहा ॥२३॥ ॐ श्रादित्ये रास्नासीन्द्राण्या 
उष्णीषं । पषासि घम्माय दीष्व स्वादा ॥२४॥ 

ॐ प्रज पिते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां हूपाणि परि ता 
ब॑भूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो ऽग्रस्वयमम॒ष्यं पिता 
सावस्य पिता व्वय८स्यांम पत॑यो रयीणाछस्वाहां ॥२५॥ 
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ॐ नमोऽस्त सर्पेभ्यो ये के च॑ प्रथिवीमनुं । ये ऽञ्॒न्तरिभे 
ये दिषि तेभ्य॑+ सर्पेभ्यो नम॑~ स्वाहा ॥ २६ ॥ ॐ ब्रह्म॑ 
यज्ञानं प्रथमं पस्ताहि सीमतः सरूचों त्रेन ऽआवह । स 
बुध्न्या ऽउपमा ऽश्रस्य त्िष्ठार सदश्च योनिमसतरचं 
विव॑ह स्वाहा ॥ २.७ ॥ ॐ गणानां त्वा गणपति हवामहे 
परियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति 


हवामहेत्रसो मम । आहमजानि गढ्भधमा त्वम॑जासि 





ॐ ४ न >> दकषकाव्करे "= = 





। दक द न ०45. १८ 4 ८ -धद => ५०७२ 





गर्भधम्‌ खाहा ॥२८॥ ॐ अम्बे ऽअम्बिके ऽम्बालके न्‌ | ह 
| दब 


ॐ 
| 
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>) 


मौ नयति कर्वन । ससंस्त्यदवकर सुभद्रेका काम्बल्‌- 
वासिनीम्‌ स्वाहा ॥ २६ ॥ ॐ रायो य त स्हद्णा 
रथांसस्तेभिरागहि । निय॒तान्त्सोमपषातयं स्वाहा ॥९०॥ 
ॐ चतं ्रंतपावान€ पित्‌ बरसां ब्रसापावानशपवतान्तार त्तस्य { 
हविरसि स्वाहा । दिशं+ प्रदिश्‌। ऽ शो विदिशं ऽउदिशो | ६ 
दिग्भ्य स्वाहा ॥₹१॥ ॐ या वु क मधुम॒त्यशििना \ 
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सुखतावती । तयां यज्ञं मिमित्ततम्‌ स्वाहा ॥३२॥ /॥ 

' वास्तोष्पते पातिजानीद्यस्मान्स्वावेशो ऽञअ्नमी | . ` 
भवानः। यच्वेमहे प्रति तन्नो जषस्व शान्नो भव द्िपदे ( 
{ 
| 
+ 
{ 
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< > 


९१ 
। । 
2 


4. 


चतुष्पद्‌ स्वाहा ॥३२३॥ ॐ नाहे स्पशामविदन्नव्य- |८। 
द्‌ केशधानरास्पुरं ऽएतार॑मम्ने? । एमेनमब्रधन्ञस्रता 1 

्रम॑त्यं वश्वानर सेत्र॑जित्याय देवाश स्वाहा ॥ ३४ ॥ ॐ | 

त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र २ दवें दवे सहव शुरमिन्दम्‌ । ।॥ [ | 


शनि 
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(८८९ 
हयामि शक ृरहतमिन्दरएस्वस्ति मघवां धाविन्दरैः ॥३५॥ (र. ` 
ॐ त्वन्नो ऽअग्ने तवं देव पायमिमंघोनो रक्त तन्वश्च 
वन्द्य । जाता तोकस्य तनये गवांमस्य निमेष रत्तमाणस्तव॑ 
4 

। 


५ ( 


ब्रते स्वाहा ॥ ३६॥ ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पित्रमते स्वाहां । 
| स्वाहा घम्माय स्वाहां घम्पं€ पित्रे स्वाहा ॥ ३.७॥ 
(| असुंन्वन्तुमयंजमानमिच्छ स्तेनस्य स्यामन्धिहि तस्करस्य 


(4 


/ श्ुन्यमस्मदिच्छ सा तं इत्या नमो देवि निकछते तुभ्यमस्त॒ 


न) 
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{ 
¶ 
। यजमानो हविरभि+ । अहेडभानो वरुणो बोदयुरुश सु |$ 
| मा न ऽआयुधपमोंषीः स्वाहा॥३९॥ ॐ आनो नियुद्धि+ || 

४ 




















स्वाहा॥२८॥ ॐ तक्वां यामि बरह्मणा बन्दमानस्तदाशास्ते 
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५ शातनी(भेरध्वुरह संह खिरीभिरुपंयाहि यज्ञम्‌ । व्वायो 





अस्मन्त्सवने मादयस्व ययं पांत स्वस्तिभिश् सदा न 


||| स्वाहा॥४०॥ ॐ बय सोम त्ते तव मन॑सतनूषु विभ्र॑त६ २० ` 
| भजाव॑न्त सचेमहि स्वाहा ॥४१॥ ॐ तमीशानं जगतस्त- |[ 

















| | स्थुषस्पतिं धियं जिन्पमव॑से हहे व्वयम्‌। पुषा नो यथा | 

* || वेद॑सामसंद्‌ वृधे ~ ॥ ४२॥ 
५/| ॐ्रस्मे दरा मेहना पक्वतासो व्छत्रहस्ये भरंदृतो स॒जोषा 

/¶| य़ शईश्ते स्तुवते धाथ पञ्च इन्दर ज्येष्ठा ऽञ्रस्मो २॥ \ 

[| ऽन्त देवार स्वाहा ॥ ४२॥ ॐ स्योना प्रथिषि नो | 

| | भवान्दक्षरा निवेशनी । यच्छा नदशं सुपथा स्वाह॥४४॥ ( हि 
| ( इत्यादिमन्तरैरावाहितदेवानां हवनं यत्‌ । [ 
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प्रधानहोमः । 

प्रधानो विष्णुश्चेत्तदा ॐ इदं विष्णुः इति मन्त्रेण, शिवस्य ॐ 

| नमस्ते श्द्र' इति मन्त्रेण, अम्बिकायाः ॐ“ अम्बे ऽअम्बिके°' इति मन्त्रेण 
च । एवं गणपत्यादिग्रधानश्चेत्तदा तत्तन्मन्तरैरष्टोत्तरशतं चहयात्‌ । 
प्रधान हवन-- यदि विष्णु प्रधान ह, 7 'ॐ : द विष्णु ° इम मन्त्र से, .शिव प्रधान ह, तो ॐ नमस्ते सुद्रमभ्यव ०! 

भस मनर से, अम्बिकया (देवी) के प्रधान होने पर ॐ अग्बे अम्बिके °' इस मन्त्र से तथा गणपति आदि की प्रधानता 


श | प्रं उन-उन द्वो के मरन्रौ सै एक सौ आढ आहुति देवे । 
इस प्रकार प्रधान हवन समाप्त । 


ह° 


म भ पु 
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सवतोमभद्रमण्डलस्थदेवानां हनम 
ततः प्रधानहोमानन्तरं ब्रह्मदि-सर्वतोमद्रमण्डल-देवताश्च एफेकया- 
ऽऽज्याहृत्या जहयात्‌ । तयथा-- ब्रह्मणे नमः स्वाहा इत्यारभ्य, वैनायक्यै 
| नमः स्वाहा" इत्यन्तं हवनं कुर्यात्‌ । 


सर्वतोभद्र मण्डल स्थित देवोका हवन प्रधन हवन ढे बाद्‌ सवतोभद्र॒ मणडल्स्थित ब्रह्मादि देर्ो का धरत हारा २९ 
एक आहुति अग्न में प्रदान करे । बह इस प्रकार है-- रहे नमः साहा" से वैनायक्यै नमः स्वाहा" पर्यन्त उदार 
कर छप्पन देवतार्ज ढो शी से एक-एक आहुति देवे । | 

इस प्रकार सवतोभद्रमण्डलदेवतागों का हवन समाप! 
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स्विष्टक्त्‌-हक्नम्‌ 
= । तद्यथा- 
ॐ च्रे नय॑ सपथां राये ऽअरस्माच्िश्वानि देव 


बरयु्नानि बरिद्रान्‌ । युयोध्यस्म्मज्जहुराणमेनो मपि 
नम ऽउक्तिं व्िधेम ॥ 


ॐ स्वाहा-स्वधायुताग्रये वैश्वानराय नमः" इति मन्त्रेण गन्धा-ऽ्तत 
| पुष्पादिमिरग्निं सम्पूजयेत्‌। इत्यम्निप्रूजनम्‌ । 


स्वश्छत्‌-हवन मौर मग्निपूजन--य जमान दाने हाथमे गन्ध, अक्षत ओर पष्प लेकर ॐ अग्ने नय सुपथा ' ह 
मन्त्र से लेकर "वैश्वानराय नमः' पय॑न्त वास्य पदुकर प्रज्वलित अग्नि का पूजन करे । 

















ततो हुतशेषहविद्रष्यं गृहीत्वा ब्रह्मणान्वारग्यः स्विष्टकृदहोमं कुर्यात्‌ । 
ॐ° अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते न मम। इति 
हतशेषाऽऽञ्यस्य प्रोक्षणीपात्रे प्र्तेपः । 


तत्पश्चा बवे दए शात (चर) लेषएर श्या को कश पे शं इर ॐअग्निमरे सिषे साहा पदर अगिन 
छोड़ दे। ओर (दमग्नये सिटकेन मम कदर सुका ङे धून का प्रोक्षणी पात्र मे ्रषेप रे । 


इस प्रकार स्िवष्टकृतु-ह्वन समाप्त । .. 





` - कक 








भरादिनवाहुतय भूरा 
4 ततो भूरादयया नवाहुतयः कुयुः। तयथा-ॐ भुः स्वाहा । इदमग्नये न ४ 
मम । ॐ जुवः स्वाहा। इदं वायवे न मम। ॐस्वः स्वाहा । इदं सूर्याय न मम । { | 


ॐ त्वं नो ऽञ्रगने त्रर्णस्य त्िदाब्देवस्य हेडो 
ऽअवयासिसीष्ठा६ । यजिष्ठो ब्रहधितमध्शोर्शचानो तिश्वा ( 
दषाछसि प्यमुमर्ध्यस्स्मत्‌ स्वाहा ॥इदमभरीवरूणाभ्यां न मम। ¦ 

२१ 


भादि नवाहति-उसके बाद सुवा मं घौ ले एर ॐ भूः सहा आदि नव आहूगि अग्नि मं पदान इरे । वह शस 
॥ | भकार ह-ॐ भूः स्वाहा से ठेडर "इदं प्रजापतये न मम" तक कदर प्रत्येक मन्त्र से करमशः घी की आहति दे । 1 
रु एवं न मम' कद्र शेष घृत को प्रोक्षणी पातर में खोड दे । 


४ 
4 
५ 
1 
५ 
| 
५ 








प्रहु © 
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२११ 





ॐ स त्वं नो ऽअग्नेऽ्वमो भ॑वोती नेदिष्ठो ऽग्रस्या 
ऽटपसाो इयृष्ठो। अवंयच्व नो ्ररंणाह रराणो ब्रीहि शरंडीक 
सुहवे। न ऽएधि स्वाहा ॥ इदमरीवरुणम्यां न मम । 


ॐ शअयाश्चभनेस्यनमिशस्ति पाश्च सत्यमित्वमया 


[(74०| 


ऽ्रासे। अ्रयानो यज्ञं बहस्ययानो घेहि भेषज © स्वाहा ॥ 
इदमग्नये अयसे न मम! 
ॐ ये ते शतं वरूणं ये सहं यज्लियाः पाशा वितता 














महान्तः । तेभिन्नां ऽअद्य सवितोत विष्णुविश्व मुञनन्तु |{| र. 


मरुतः स्वक्छाः साहा ॥ ` _ ४ 
इदं वस्षणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्या मह्दयः स्वकम्यश्च 
न मम । 


| 
( 
| 
ॐ उदुत्तमं बर॑रुण॒ पाशंमस्म्मदवाघमं व्वि मध्य॒म | 


प्रह 9 
| १७ न्‌ 


२९१२ 


श्रथाय । अथां उ्वयमादित्य ते तवानागसो ऽअदितयं 
| स्याम स्वाहा ॥ 


इदं वरुणायादित्यायादितये न मम। ` ॐ प्रजापतये स्वाहा । इदं 
प्रजापतये न मम । हति भूरादिनबाहृतयः। 


वद द ५ द द दः 


३१२ 


<< <= 


दशदिक््पलादीना बलिदानम्‌ 
्रगन्यायतनस्य समन्ताद्‌ दिच्च विदिक् च दशदिक्पालानां पदीष- 
द्धि-माष-मक्तवलयो देयाः । तयथा- 
ॐ अतारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवै हवे सहव 


३१३ $ | 
= 


रषु 

। | 
। ( 
{ 
| मन्दम । हामि शुक ुसतमिन्ं सवस्ति नं 
¦ 

। 
| 4 
{ 
१ | 


शण 
ति 


घवां धाविविन्द्र+ ॥ 
इति मन्त्रयुचाय, इन्द्राय साङ्खाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय 
एतं सदीप-दधि-माष-मक्तवति समपयामि । इति षरेत्‌ । ` 


दश दिक्यालादिकों का पृथक्‌-पृथक्‌ बलिदान-एक पत्तपर दीप सहि श्रौर दहो मिनज्ञे इए उडद एवं कच्चा चावल 
> | एक मे मिलाकर आगादित दशदिक्पालादिकें के निमित्त प्रत्येक को बलिदान देवे । वह ॥ प्रकार 
(ॐ त्रातारमिन्द्र यह मन्त्र रोर “इन्द्राय साज्गाय०' से ¶रदो भव' पर्यन्त वाक्य पदुश्र इन्द्रो प्ते पर रखे 


२७ 
२११ 











व ~ 
ततः भोहन्द्र! स्वां दिशं र्त, बति मश्च मम सकृटम्बश्य सपरिवारस्य | 
| आयुःकतां, लेमकतां शुभकता, शान्तिकर्ता, पुष्टिक्ता तष्टिकनां वरदो 
भव । यजमानौ हस्मे जलमादाय, अनेन्‌ बलिदानेन इन्द्रः प्रयताय । 
इत्युक्तवा भरमा जलं शपेत्‌ । एवं सवत्र कतंञ्यम्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ तवना त्ग्नुं तव द्व पूयाभम्पघानो रश्च तन्वश्च 


दशर 
बल्ि° | 





हृए दप सदित रही मिले हुए उडद आर चरन कौ बलि दे । तथा यजमान हाथ मे जल लेकर (अनेन बलिदानैन 
हनद्रः प्रीयताम्‌" कहर शपि पर जल दोहदे ॥ १॥ 

त्व नो अग्ने०' यह मन्त्र तथा भो रमे {' से लेक वरहो भर' पयंन्त वाक्य उच्चारण कर अग्निको बलि 
पदान करे । ओर यजमान ह,थ में जज्ञ लेकर “अनेन बलिदानेन ०' पटर भूमि पर जल दछोडदे।॥ २॥ 











भो अम्ने। स्वा दिशं रश्च बलि भक्त, मम सङकटम्बस्य सपरिवारस्य 
ग्रायुःकर्तां, क्षेमकर्ना, शुभकतां, शान्तिकतां, पषटिकतां, वषटिकतां वरदो 
भव । यजमानो हस्ते जलमादाय, अनेन बलिदानेन अग्निः प्रीयताम्‌ ॥२॥ 


{ ॐ यमाय च्वाङ्गिरस्वते पितमते स्वारा । स्वाहा घम्माय 
| 

| 

1 

| 


ह 


दश° 
प 


बलि° | 


स्वाह्‌। घवुम्परे पञ ॥ 


यमाय सालय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतं सदीपदर 
माष-मक्तब्ति मपेयामि ' मो यम ! दिशं रश्च बति मश्च ममर वरदो 
| मव । अनेन बलिदानेन यमः प्रीयताम्‌ ॥ २॥ 


ॐ असुच्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामष्विहि 


4 ॐ यमाय त्वा०' यह मन्त्र ओर “यमाय साङ्गाय से वरदो मवं पयन्त बाक्य पटर थम को अरल्लि प्रदानं 
¢ | करे । पुनः दाय मेँ जल टकर “अनेन बलिदानेन०' कहकर पृथ्वी पर जल गिरा दे \\ ३॥ 


१. ( ~ त 1 = ? सक धः <^ > रिक 





ने 


| | तस्व्क॑रस्य । अन्यमस्मदिच्छ सात॑ ऽइत्या नमो देवि 


. /4| निछते तञ्भ्य॑मस्त ॥ 
११९ |६| निच्छ तये सां मक्तवलि समपयामि । मो निक्र ते दिश रक्ष 


¢ 

। 

) 

अनेन बलिदानेन निक्छ तिः प्रीयताम्‌ ॥ ° ॥ | / 
¢ 

) 

¢ 

# 

८ 

) 


दश 
वद्धि 


जाः ण = 





„1 

{ ॐ तक्वा यामि च्रह्मणा बर्दमानस्तदाशस्ति यज॑मानो 
{| दविन्मिं। अरैडमानो रुरोह बोध्युर्शसु मा न्‌ ऽय 
। | 
ई 

६ 


२१६ 


ॐ असुन्वन्तम ०' यह मन्त्र एवं "नि तये साङ्गाय ०' से ठेकर वरदो भव' तक वाक्य पदुकर निच्छति को वि 
प्रदान करे । ओर हाथ मे जल ग्रहण कर अनेन बलिदानेन ०” यह वाक्य पदुकर भूमि पर जल का परित्याग करे ॥४॥ 















वरुणाय सां मो वरुण ! दिशं रक्ष, बलि भक्ष ° । अनेन बलिदानेन अ 
प्रीयताम्‌ ॥ ५॥ 1 | 


ॐ आ नौ नियुद्धि-+ शुतिनीभिरध्व॒रई सहस्रिणी | 8 

(~ (कका > | = (~. | = | ॐ 
भिरुपंयादि यन्ञम्‌। वराये ऽसिमन्व॑ने मादयस्व युयं पत |[| | 
| 

4 


^ 


स्वस्तिमि€ सदां न ॥ 


नि 


वायवे सां” सक्तवति समपंयामि । भो वायो ! दिशं रक्च° । अनेन 4 
बलिदानेन वायुः प्रीयताम्‌ ॥ ६ ॥ 


| “ॐ त्स्व! यामि ० प्रस्तुत मन्त्र, आर्‌ वरुणःय साङ्गाय ० से (वरदो सव पर्यन्त वाक्य उच्चाणण कर बरुण को बि ५ ३१७ 
प्रदान करे । ओर हाथ म जल लेकर “अनेन बलिदानेन ० यह ब्‌ाक्य उच्चारण कर भूमि प्र जल भिर्‌। दे॥५॥ { | 

{ ॐ गआ नो नियुद्धिः०' उक्त मन्त्र एवं "वायवे साङ्गाय ० से वरदो भव' तक वाक्य क्हक्मर बाध को बलि देवै । |. 
तथा हाथ मरे जल नकर "अनेन बलिदानिन' वाक्य ककर भूमि पर जल छोड दे ।॥ ६ ॥ र 
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ॐ ब्रयक्सोम व्रते तव मन॑स्तन॒ष्‌ बिभ्रत& । पुजावन्त& 


सचमाह ॥ 
सोमाय सां० समपंयामि। मो सोम ¦! दिशं र्त बति भक्च° ! अनेन 
वतिदानेन सोमः प्रीयताम्‌ ॥ ७ ॥ ल 
ॐ तमीशानं जग॑तस्तस्थपस्प्पतिं धियं जिन्वमवंसे हमद 


यम्‌ । पूषा न यथा व्रदसामसद्वव रक्ता प्सुर्दन्व 
स्वस्तय ॥ 


ॐ बय ° सौम“ यह्‌ मन्त्र भर “सोमाय साङ्गाय °" से वरदो भव' पयेन्त वाक्य पट्कर सोम को बलि प्रदान र 
क्रे । ओर हाथ पे जल लेङूर (अनेन बलिदानेन ° यह वाक्य उचारण कर पृथ्वी पर जल गि द ॥७॥ | 











ईशानाय सां समपंयामि। मो ईशान ! दिशं रश्च बति भक्ष ० । अनेन 
बलिदानेन ईशानः प्रीयताम्‌ ॥ = ॥ 

ॐ च्चुस्म्मे रुदद्वा मेहना पत्रैतासो उ्वरत्रहत्ये भरहतों 

जावा€ । यह ९ हस्त स्तवत्‌ वाय पज्ज ऽडइ्न्द्रज्यणछा 


| 
५ ४ 
| ५ 
॥ ॥ 
{| ऽञसम्मो २॥ ऽवन्तु देवा ॥ 
¶ ५ 
५ $ 
(इ ¶ 
| + 


रह 


ठु 
३१8 


ब्रह्मणे साङ्घाय सपरिवाराय समपयामि । मो ब्रह्मन्‌ ! दिशं रक्ष, 
बति भक्ष <। अनेन बलिदानेन ब्रह्मा प्रीयताम्‌ ॥ € ॥ 


ॐ तमीशानं ° यह मन्त्र तथा _ ईशानाय -साङ्गाय' से वरदो भव' तक वाक्य उच्चारण कर ईशान को बलि 
दे । पुनः हाथ भे जल रेक "अनेन बलिद्‌1न ८ इस वाक्य का उचारण कर भूमि पर जल छोड़ दे ॥ ८ ॥ 

ॐ अस्मे रुद्रा ° यह मन्त्र एवं ब्रह्मणे साङ्गा०' से आरम्भ कर "वरदो मव! पर्यन्त वाक्य का उचारण कर 
ब्रह्मा को बलि प्रदान करे । पुनः हाथ मे जल केषर “अनेन बलिदानेन ° वाक्य पटुकर भूमि पर जल छोड दे ॥&॥ ५ 








न यतता 









ॐ स्योना प्र॑थिवि नो भवान्वक्षरा निवेशनी । यच्छा # 
शम्मं सप्रथा ॥ ¢ 
अनन्ताय सांरपमपयामि । मो अनन्त, दिशं रक्ष बलिं भ्च०। अ्रनेन # 
वलिदानन अनन्तः प्रीयताप्त्‌ ॥ १० ॥ ॥ 
¢ 

¢ 

| 

¢ 

¢ 


दश्च 
बलि 


२ 


ॐ श्रा कृष्णेन रज॑सा वत्त॑मानो निवेशयन्नस्रतं मत्यं 
च। हिरण्ययन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पयन्‌ 


स्वह ॥ ९ ॥ 


ॐ स्योना पृथि? उक्तं मन्त्र तथा अनन्ताय साङ्गाय०' से “वरदो भव' पर्यन्त बावेय कहकर अनन्त को बलि 


प्रदान करे । पूनः हाथ मे जल सकर अनेन बलिदानेन' यह वाक्य पटश्र भूमि पर जल गिरादे॥ १०॥ 
स॒ प्रकार दश दिक्पाला का बलिदान समा 


4 

1 

1 तती ग्रहवेदीसप्रीपे ग्रहदिभ्यः स-दीप-माप-मक्तवलयो देया 
। 


4 
( ॥ 
| 





प्रहु 
पर 


३२१ । समपयामि। भो मुय! इमं वतिं ग्रहाण, मम सक्कटम्बस्य सपरिवारस्य 
| 
{ | ॐ इमं देवा ऽत्रसपत्नथसबंद्ध्वं महते क्षत्राय महते 
$| उ्येष्ठ्य(य महते जान॑राज्ययिन्द्रस्येन्दियायं ¦ इमममव्यं 
1 


समन्य 





$| ` ग्रहणा बलिदानम्‌ 

षु सूर्याय सङ्खाय सपरिवराय साथुधाय सशक्तिकाय इश्वराऽगनि- 
{ रूपाधिदेवताःप्रतयधिदेवता-सहिताय एतं सदीप-दधि-माष-मस्तयलि 
र 


प्रहर 


धः 


ब्र । 


) 
¢ 
आयुःकत। चेमकता शुमकता शान्तिकर पुष्ठिकनां तुष्टिकता वरदो मव । ॥ 
अनन बलिदानेन सूयः प्रीयताप्‌ ॥ १॥ ॥ 
| 
¢ 


५ 





ग्रहादिकों का बलिदान उसके वाद ग्र वेदौ के सामने दोप सहि ददी मिले हुए उडद एवं चव्रल की बलि 
प्रत्ये ग्र को सपर्षि करे। 
ॐ आ कृष्णेन्‌ °' यह्‌ मतसर तथा दयाय सङ्गाय०' से वरदो म्र' पयन्त्‌ वाश्च सथुचारण कर धयं को ` व्ि 


२२१ 


। ड | प्रदान करे । पनः हाय मेँ जल लेकर (अनेन बलिदानेन०' यह वक्थ पटृरर भमि पर जल छोडे ॥ १ ॥ 








, ® 








 ¶| पृत्रममष्ये' पत्रमस्ये त्रिश ऽएष वोऽमी राजा सोमोऽस्मा 


बराह्मणानारराजां स्वाहा ॥ २ ॥ 


च्रपा प रताण्सिजिन्वति स्वाहा ॥ ३ ॥ 


ॐ इभं देवा“ यह मन्त्र ठथा सोमाय साङ्गाय ० चे "वरदो भव, तक षाक्य कहकर सोमो बलि दे। ओर 
हाथ म जल लेकर “अनेन ब्िदानेन' यह वाक्य पदृकर भमि पर जल छोड दे ॥ २॥ 





1 
५ 
| 
\ 


सोमाय साङ्गाय०। उमारूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवता० समपंयामि । |4 
भो सोम! इमं बलि गशृहाण० । अनेन बलिदानेन सोमः प्रीयताम्‌ ॥ २॥ |¶ 


ॐ भ्रगनिरमुदं दिव? कुकुत्पतिःषथिव्या ऽन्यम्‌ । | 





4 


मोमाय सां° स्कन्द-भूमिरूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवता° समपयामि । 
मो भोम! इमं वति ० । अनेन बलिदानेन भामः प्रीयताम्‌ ॥ २॥ 


| 

ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्रापर्तं सहखजथा- 
(| मयं च । अस्मिन्त्सधस्थे ऽच्रध्यत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा | 
। 

,। 

1 

{ 


„| 

1 ग्रह 

| बलि. 
१२३ ( 


1 
यजमानश्च सादत स्वाहा ॥ ४ ॥ ( 
बुधाय साङ्गाय सपरिवाराय० नारायण-विष्णरूपाधिदेवता-प्रत्यधि- 4 
„| 
1 
| 


ॐ अग्निमृर्धा' यह मन्व तथा (मौमाय साङ्गाय०' से वरदो मव" तक वाक्य कहकर भोम (मङ्गल) को बा 
शु | दे। एवं हाथ में जल लेकर *अनेन बलिदानेन" यह वाक्य उच्चारण कर भमि पर जल दछोडदे॥३॥ 
ॐ उटूबुष्यस्वाग्नः यह मन्त्र तथा शुधाय साङ्गाय०से "वरदो मव तक वाक्य कहकर बुध को बलि दे। 


` ` ~~~ = ^ ~ 2 





टेवता ° समपंयामि । मो बुध ! इमं बलि ग्रहाण मम० । अनेन बलिदानेन 





ध 
[ धः प्रीयताप्‌ ॥४॥. | | न 
“.।/ ॐ बृह॑स्पते ऽग्रति यदर्योऽ अरहांद्यमदाषेमाति ऋतु- | 

। मज्जनेपु। यद्दीदयच्छव॑सऽऋतमजात्‌ तदस्मासु द्रविणं | 

{| धेहि चित्रम्‌ स्वाहा ॥ ५ ॥ { 

[ बृहस्पतये साङ्गाय० बरह्म द्र रूपाधिदेवता-प्रतयधिदेवता ० समषयामि ) | 

मो बरहस्यते, इमं बलति । अनेन बलिदानेन बहस्पतिः प्रीयताम्‌ ॥ ५॥ ।4 

( हाय मरं जल लेकर अनेन बलिदानेन" उक्त वाक्य कहकर भमि पर जल गिरा दे ॥ ४ ॥ {|३२४ 

4 २ बृहस्पते °” यद मन्त्र तथा शहस्यतग्रे साङ्गाय०' से (रदो मव, तक वाक्य उचारण कु बृहस्पति को परि दे । 


एवं हाथ मे जल लेकर “अनेन बलिदानेन उक्त वाक्य ककर भमि पर जल का परित्याग इरे ॥ ५॥ 


९ ह म 


शद 


, 


। 


4 
र" | 
| 
५ 
| 
4 
ई 


| | 


अन्नात्परिदतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबस्सत्रं षय 


(^ | ( 


ॐ 
म परजाप॑ति€। ऋतेनं स॒त्त्यमिन्द्रियं व्रिपान  शुक्रमन्धस्‌ | 


क 


(| ऽन दरस्येन्दियमिदं पयाऽष्रतं मघ स्वाहा ॥ ६ ॥ 


1 
{ 





वज्ि° 


। 
रष 


शुक्राय सां. ह्द्रन्द्रणिरूपाधिदेवता-प्रतयधिदेवता० समपयामि । |¶ 


शुक्र, इमं बलि ° । अनेन बलिदानेन शुकः प्रीयताम्‌ ॥ £ ॥ 


=| म 


ॐ शन्नो देवीशभष्टय ऽआपों भवन्त षीतये । शं 


स्याराभरसछवन्त्‌ नह स्वाहा ॥ 9 ॥ 


ॐ अन्नायरिखितः °” उक्त मन्त्र तथा शुक्राय साङ्गाय ०' से वरदो भवः तक कहकर शक्र को बलि दे । ओर 
म जल लेकर अनेन बलिदानेन" यह वाक्य कहकर भमि पर जल छोड दे ॥ ६ ॥ | 


_ _---~------~------------- = - अम 


„| 
ष 
4 | ३२५ 
„| 
| 





भो शनैश्चर, इमं बलिर 1 अनेन बलिदानेन शनेश्चरः प्रीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 
ॐ कय। नरिवन्र ऽच्राभुवदृती सदादधुर्सखा । कया 

शविष्टयाऽवृता स्वाहा ॥ ८ ॥ 

 _ राहवे सां कालसपंरूपाधिदेवता० . समर्पयामि । मो राहो, हमं 

| बलि° । अनेन बिदानेन राहुः प्रीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 


ॐ शन्नो देवी <" यद मन्र एवं श्ेश्वराय० से वरदो भ तक वाक्य उचारण क्र शनि को बरलिदे। |> 
भरर हथ मे जल लेकर श्रनेन पक्तिदानेन ०” यह वाक्य कहर भूमि पर जल छोड़ दे ॥ ७ ॥ 

ॐ कथा नरिचत्र०' यह मन्ध एवं "राह साङ्गाय०” से वरदो भव, परवन्त वाक्य उ्वाग्य बर राहु को बलि- 
दान दे । पुनः हाथ में जल लेकर अनेन बलिदानेन ०! उक्त बृ.क्य पदृकर भमि पर जर दोष दे ॥ ८ ॥ 


बलिर 






२२६ 


। - श ष ष, म प प प प स प प 
| | ~| | 





। 
| 
| 


~~ य ` - ~ कक अ स--_-_______-_-_____-_--__-___ 





ज => | 


ॐ केतुं कणवन्नंकेतवे पेशो मर्य्या ऽअपेशसे। समषद्ि 


। { रजायथाट स्वहा ॥ € ॥ 


७ | 
© 


केतवे सां चित्रयप्रब्रह्मरूपापिदेवता-प्रत्यधिदेवता० समपंयामि । मो 
केतो, इमं बति० । अनेन बलिदानेन केतुः प्रीयताम्‌ ॥ € ॥ ` 


ॐ केत्‌ कृणवं ०) उक्त मन्त्र तथा केतवे साङ्गाय०' सै षरदो भव" ठक बाक्षय उचारण कर फेतु को बलि प्रदान 
करे । श्रोर हाथ भँ रल लेकर “अनेन बलिदानेन ०! यह वाक्य पदर भमि प्र जल गिरा दे॥ & ॥ 
इस प्रकार ग्रहों का वलिद्रान समाप्र। 


¦ 


१ 


बलि° 


२२७ 


























गणपत्यादि-पञ्चलोकपालानां बलिदानम्‌ ५ 
ॐ गणानां त्वा गणपाते© हवामह परियां त्वा | बति 









| 
| प्रियप॑ति९/ हवामहे निधीनां ता निधिपति हवामहे 
वसां मम । आहम॑जानि गव्भंघमा त्म॑जासि गब्भेधम्‌ 


| | 
{| स्वाहा ॥ १॥ 1 । 
गणपतये साङ्गाय° समर्पयामि । मो गणपते इमं वलि० । श्रनेन { 
बलिदानेन गणपतिः प्रीयताम्‌ ॥ ३॥ ` [ 
4 

1 


 गणपत्यादि पंचलोकपालों का बलिदान ॐ 
ॐ गणानां त° यह मन्त्र तथ्‌। गणपतये सङ्गाय०' से | वरदो भव 
तक वाक्य कहर गणपति को वजि प्रदान करे । पनः हाथमे ज 
न 9 पु ल ले अनेन वलिरानेन० यह वाक्य {पटकर | ९ 


२२८ 








ब्र <== ड 


र नोतसलरमनमयरय 


द ~~ (=-= === + ~ 


| ॐ अम्बे ऽअम्बिके ऽम्बालिके न मां नयति कश्चन । । गण 
|| ससस्त्यश्वक? समंद्ि श काम्पीलवासिनीम्‌ स्वाहा ॥२॥ 
¶ 


प्रह 


र| यललि° 
प ( 
१९६ | दरगये साङखये इमं । मो दुगं आयःकत्री त्ते शां० पु° तु. | 

| वरदा भव । अनेन बलिदानन दुगां प्रीयताम्‌ ॥ २ ॥ _ _ ५ 
(| ॐ व्वायोये तै सहलिणो रथ॑सुस्तेभिरागंि। नियुतवा- || 
4 न्त्सामपीतये स्वाहा ॥३॥ 
(| वाये सा समर्पयामि । मो वायो, इमं वलि" । अनेन बलिदानेन || २२० 


| [| द उर्व अस्नक्ष०ः उक्त मन्त्र तथा दुर्ये साङ्गे, से वरदो भ) परयन्त . वाक्य पदृकर दुर्गा को बलि | 
| ४ | दषे । अर हाथ मे जल लेशर “अनेन बलिदानेन °` यह वाक्य पदृद्र भूमि पर जलल छोड दे॥२॥ | 
| ॐ वायो ये ते०' उक्त मन्न तथ। वायवे सद्गाय०' से. वरदो भव" पयंन्त वाक्य कहकर वायु फो बि दे । । 


<~ < 








॥ 





वायुः प्रीयताम्‌ ॥२॥ 


ॐॐधुतं घ॑तपावान€ पिबत्‌ व्वसा व्वसापावान€ पवता- ||| ,,. 
न्तरिन्स्य हविरसि स्वाहा । ` दिशं प्रदिशं ऽग्नादिशो ॥ ` 
व्विदिशं ऽउदहिशो दिग्भ्यः स्वाहा ॥४॥ | 

आकाशाय सा समपंयामि । मो आकाश ! इमं बलि° । अनेन 
बलिदानेन आकाशः प्रीयताम्‌ ॥९॥ 


| हाथ मे जल ग्रहण कर "अनेन बक्लिदनेन ० यह वाक्य उचारण कर पृथिवी पर जल छोड दे ॥ ३॥ 4 २३० 


गणश 





ष ॐ“ धृतं घृतपावानः ^ ' यह मन्त्र एवं "आकाशिःय दाहाय ०! से वरदो पत ठक उदारण कर आङश कै लिष 
| | बलि देवै । पनः दध मे जल लेङर (अपेन बलिदानेन ०” यह्‌ वाक्य पदश्चर भमि पर जलन छोड दे ॥ ४॥ 


षिणो "क 2) 








969 


[> 


५ 
| 
| 
| 
+ 


८ 


(भि | 
ॐ यावां कशा मधौमत्यखिना सुनृतावता। तय। य्‌ 


५ 
पिमेत्ततम्‌ स्वाहा ॥५॥ 
। ग्रश्चिभ्यां साङ्घाम्यां समपयामि। भो अश्विना, इम बल. 
| मो अश्विनो, मम० त्रयुःकतारो दरदा भक्तम्‌ । अनन वलिदानें 
अश्विना प्रीयताम्‌ ॥५॥ 

वास्तोष्पते प्रतेजानाद्यस्मान्सावशा ऽऋअ्नमा वा 


ॐ याव्‌ इ शा०? उक्त भन्तर एवं अश्विभ्यां साङ्गाभ्यां ० से वरदौ भवतप! पर्यन्त वाक्य पदटृकर रोनो अश्विन! 


चन 


| माते को बलि प्रदान करे । फिर हाथ में जल लेकर “अनेन बलिदानेन०' यह वाक्य पदुकर प्व प्र जल 


9 द _ 


क । । | 
= 
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| 









































शं चतुष्पदे स्वाहा ॥६॥ 
वास्तोष्पतये सां° समप॑यामि । मो वास्तोष्यते, इमं बतति० । अनेन 
बलिदानेन वास्तोष्पतिः प्रीयताप्‌ ॥६॥ 


पिम 9789) {की [1 


ॐ वृ स्तोष्पते ०” उक्त मन्त एवं 'वा्तोष्पत्ये साङ्घाय ० से वशो भव, पयन्त वश्य उच्चारण कर वास्तोष्पति 
कै निमित्त बलि प्रदान करे ओर हाथ म जल ठेक१ अने बिद नेन०' यह वाक्य हकर भमि पर जल छोड दे ॥६॥ 


इस प्रकार गणपत्थारि पचखलोकपाल बलिदान समाप्त । 


वः कः ~ ग द अ ज्यः धः अद्ध अः किकः र ` 


४ 
1 
ए ॥ 











= दशदिक्पालानां बलिदानम्‌ 
प्रथवा दिक्पालभ्य एकतन्तेणकमेव बलि दयात्‌ । न 
ॐ प्राच्ये' दिशे स्वाहाव्वाच्यं दिशे स्वाहा दक्तिणायं 
दिशे खाहार्व्वाच्य दिशे स्वाहां प्यतीच्यं दिशे स्वाह वाच्यं 
दिशे स्वाहोदीच्ये दिशे स्वादाव्वाच्ये दिशे स्वाहद्ध्वाय्‌ 
दिशे स्वादार्व्वाच्य दिशे स्वाहार्व्वाच्यं दिशे स्वाहाव्वाच्य 
दिशेस्वाहां॥ _ 
इन्दरादिःदशदिक्पाजेम्यो नमः इति सम्पूज्य, पुनहस्ते जल 


[ ` ` जयवा एकरन्त्र (दक्र) से दी दशदिष्पलो को एकदही बलि प्रदान करे। 


- “७४ 
८4 


4 
द्ध 
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४ 
५ 
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॥ 
1 
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-- ८ = ० = द 








ग्रहीत्वा, इन्द्रारि-दशरिक्पलेभ्यः साङ्भ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः | 
स-शक्तिकेम्यः एतान्‌ सदीप-दधि-माप-मक्तवलीन्‌ समपंयामि । | 
प्राथना-मो मो इन्द्रादि-दशदिक्पलाः साङ्घाः सपरिवाराः सायुधाः | 
स-शाक्तिकाः मम सकृटुम्बस्य सपरिवारस्य त्रुकर्तारः कषिमक्तारः 4 
| शान्तिकर्ता, पृष्टिकरतारः वु्टकरतारः दरदा मवत ¦ ततो हस्ते जलं [ 
,। 

+ 

{ 


3 


परलिण 


| ग्रहीत्वा, अनेन बलिदानेन इन्द्रादि दशदिक्पालाः प्रीयन्ताम । 
वृ ६. ट द्र क र्ट, - (नॐ 
_ एवं प्रकरेण सभ्यो ग्रहेभ्यः एकतन्त्रेणेकमेव बलिं दात्‌ । 

ॐ राच्ये दिशे स्वाह।०' उक्त मन्त्र पटकर ‹न्द्रादि-दशदिक्पाठेभ्यो -नमः' कहकर इन्द्रादि दश दिक्षा का 
गन्ध,अक्षृत एं एष्पारि से पूजन कर तण न्दरादि-दशदिवपालेभ्यः साङ्ख्यः ०" से लेकर "वरदा भवत' पयस वक्रय | 1 
उचारण कर पाथनः पूेकं इन्द्रारि दशदिक्पालोको सकट एक ही बि प्रदान करे । पुनः हाथ मेँ जल रेकर "प्रनेन 
बलिदानेन'° यह वाक्य एकर भूमिपर जल छोड दे । इस प्रकार स ग्र क। एक तन्म से एक ही बलि प्रदान करे। 

इस प्रकार एकतन्त्र से हौ दशदिक्पालो का बलिदान साम । 





२२४ 


~ 8 





ा[+1--`-`-`-`-```- नममक 


= ||| ^ ग्रहौ उरज्जाहतयो व्यन्तो ब्िप्ाय म॒तिम्‌ । तेषां [१ 
कं ¦ ्िशंषियाणां बरोऽहमिषमजक&समंग्य्रमभुपयामगुदीतो- 


= (~ 


। 
र 
ऽसीन्दरौय ता जुष गृहाम्मयेषप ते योनिरिनद्रौय त्वा ||| 
| जुध्तमम्‌ ॥ 





( ग्रहेभ्यो नमः" इति पञ्चोपचार सम्पूज्य हस्ते जलं गहीला, सूयादि- 
{| नवग्रहेम्यः साङ्खभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः अधिदेवता 
| प्र्यधिदेवता-गणपत्यादिपञ्चलोकपाल-वास्तोष्पतिसहितेभ्यः एतं सदीप- 


। |` सूयाद नवग्रह जा एकत से एकं बलिदान --'ॐ प्रहा डजौ६तथः०! उक्त मन्त्र पदूकर श्रहेभ्यो न॑मः 'से यादि नव 
। ६ | ग्रह का गन्ध श्रच, इष्पादि से पूजन्‌ करे । पुनः '्यीदि-नवम्रेभ्यः साङ्गेभ्यः०) से रदा भतः ऽक वाक्य उचारण 


क =-= 





~------ ~~~ =-= 





{| दपि-माष-मक्तबलिं समपंयामि । व्रार्थना-मो मो स्ादिग्रहाः ! साङ्गाः 
। र (| पपरिवाशः सायुधाः सशक्तिकाः अधिदेवता-प त्यधिदेवता-गणपत्यादि- | 
प |{ | पृच्चलोकपाल-वास्तोष्पतिसहिताः मम सकुटुम्बस्य सपरवारस्य ऋ | 
२२९ ||| कतरः चैमकर्तारः शान्तिकर्ता एषटिकतारः तष्टकारः शा ग । | 

| एुनह॑स्ते अलं गरीवा, नेन बलिदानेन सुवाद््रहाः परीयन्ताभ्‌ |¦ 

{| इत्युक्तवा भूमौ जलं क्षप॑त्‌ क 
कर प्र्यादि नवग्रह षो एक दौ बलिदान दे । ओर दाथ मँ जल कर "अनेन बलिदानेन घर्यादिप्रहाः प्रीयन्ताम्‌" | 
यह दाक्य पद्कर भमि पर जल छोड दे। । (र | | 


आ 









इम प्रकार सूर्यादि नवग्रहों का एकन्रसे वलि दान समाप । 


१ ए त + पि व की 


प 
प 
¶ 


{| 


5 > 


॥ 
्, 





एकृप्मिन्‌ वंशादिपात्रे शानास्तीयं, तदपि मवष्याहार-चतुगणं 
विणं वा माष-दध्योदनं जलपात्र च निधाय, चतुम्‌खं दीपं प्रज्वाद्यः 
हद्रा-कुङ्कुमादि-पताकायुतं कृता । ॥ 
नृषि स्पशामविदन्नन्न्यमस्म्माद्‌ वेरवानरात्पुरं 4 
ऽएतारमम्ने? । एमनमन्रघन्न्ता ऽ्रमत्त्यं वेदवानुर || 
त्तेत्र॑जिच्याय देवार ॥ 
छ्रपालाय नमः” इति षोडशोपचारेः पञ्चोपचारवां सम्पूजयेत्‌ । ततः-- |4 

। 


` ज्ञमपालगलिदान--रक बँम्धी दौरी अथव, दहरे पतल पर॑ ( इशा बिद्ाकर उसके ऊपर मलुष्य कै ) आहार 


ध्चेत्रपालबलिदानम्‌ त ॥ 
1 





३३७. 
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नमो तै क्तेत्रपालस्त्वं भृत-पेतगणैः सह । द, । 
पृजाबलिं गृहाणेमं सौम्यो भवत्‌ सर्वदा ॥१ रवि° ' 
एश्रान्‌ देहि धनं देहि स्बीन्‌ कामश्च देहि मे 
[यरारोग्यं वे देहि निविष्नं कर सव॑दा ॥२ 
इत्युच्चायं क्षेपस्य प्राथ॑नां कयात्‌ । 
| से चौगुना या दोयुना ददी भिभ्रिन उद ओर चावल एवं एक पुरवा पानी रख र आटेका चौखा दौ {तेल दवारा | „ | १३८ 


| ज्ताकर ददती तथ, रोरी अरि से उस पताका (डी) नि्मांणकर ॐ नदि र्पशमगबिदन०' उक्त मन तथा 
। ५ | 'तेत्रपालाय नमः, ककर केत्रपालक। षोडशोपच।र या पं ्ोपचार से पूजन करे । 
उसके बाद नमो वै केतरपालस्तं°' से “निरविध्नं डर सर्वद” पर्यन्त दो श्लोक पदृकर देप्रपाल ङ प्रथनाकरे । 











पः 


1 


यजमानो हस्ते जलं गृहीता, श्वेनपालाय साङ्गाय सपरिवाराय 
पादाय सशक्तिकाय मारीगण-मेर.राक्षपस-कृष्माण्ड-वेताल-भूतप्रत- 
पशाच-डाध्िनी-शकिनी-पिशाविनीगणए-सहिताय एतं स-दोप-दपि-माषः || 
मक्तबलि समप॑यामि 1 इ्युक्तवा भूमो जलं क्षिपेत्‌ । { 

्रा्थना-मो क्षेत्रपाल ! षितं रक्ष बलिं मश्च मम सकुटुम्बस्य सपरिः || 
| वारस्य आयुःकरता क्षेमकतां शान्तिकतां एष्टिकता तुष्टिकतां वरदो भव । || 
इतयुचा्य कषेतरपालं प्रायत्‌! _ 


प्रर 


र 


५। 


(02 


> 


 बिदान-सडुलपः [| =, 
बलि 
॥ 


३३ 





<. “4 ~ 


३२६ 
बलिदान संकल्प यजमान दाहिने हाथ परै जल लेकर (कत्रपालाय साङ्गाय०' से "माप-भत्त-बलिं सम पयामि 


एतत बराकषय पदृक्र भूमिर जल छोड दे । 
पाथना ~ शुनः भो देत्रपाल, चेतरं रक्ष से वरदो भव तरं पठ्कर लैरपालकौ प्राथवा कूरे ¦ 
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कयवत्क 


“य ० ददः 





1 1 १,१३.१) 
































| नस्ते जलं हीतवा, अनेन बलिदानेन कषवपालः प्रीयताम्‌ |||, 
। इत्युक्त्वा भमौ जलं ्िपेत्‌ । ततो यजमानस्य मस्तकोपरि उङ्द्भ्राम [ त 
| यित्वा, शुद्रेण बिं शृहीत्वा, चतुष्पथे नित्तिपेत्‌ । । 


र्यके 


ततो यजमानस्तस्य पृष्ठनी दारपयन्तं गला, 
ॐ हिद्धाराय स्वाह! िङतायु स्वाहा क्कन्द॑ते स्वाहा- | 
क्रन्दाय स्वाहा प्पोथत्‌ स्वाह प्पप्पोथाय॒ स्वाहा गन्धाय | 


छ, ~ 





स्वाहां घाताय स्वाहा निबिश्ाय स्वादोषविष्ठाय स्वाहा 4 





फिर यजमा दाय मे जल लेकर नेन बलिदनेन देप्रपालः श्री परतामू' पृदृ भूमि पर जल गिरा दे। | ३४० 
त.पश्चात्‌ शुद्र (नोकर) उप षेपरपाल्न दी दौरी या पत्त उटाकर यजमान के मस्तक ( सिर ) पर धमार बलि 4 | 
चौराहे या त्रिहानी प्र रख दे । धीर पीठ पी न देखे । 4 


- - -----~-~------~--- =-= न व षीं --------- + - । ि द 








$ 
प्रह 
“ [ स्वाहा स्वप॑ते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कृज॑ते स्वाहा प्पवुदाय 
^ ||| स्वाहा विजुम्भेमाणाय॒ स्वाह ्रिचुताय स्वाहा सश्टानाय । 
¶| स्वाहोपस्त्थितायु स्वाहायनाय स्वाहा प्रायण स्वाहा ॥ 


इति मन्तपुच्चायं जदं क्षिपेत्‌ । पएनः- यजमानः पाणिपादं प्रक्षाल्य 

ऽऽचमनं प्राणायामं च कर्यात्‌। 

षु तथा यज्रमान भो उस बलि ले जनेवाते के साथ दरजे वक जाकर ॐ हिङ्काराय स्वाहा ० यह मन्व पदकर २४९ 
4 


| नौकर कै पीले-पीले जल धोता जाय । ओर यजमान हाथ, पेर धोडूर आवमन एवं प्राशायाम करे । | 
दस प्रकार क्षेत्रपाल बलिदान समाप्न। 


सन्दिताय स्वाहा व्रल्ल्मते स्वाहा नाय स्वाहा शयानाय 
पलि° 











य "ष्वद, ` क -. ~ @ सौः & ^ र वरुिनि ` "न्व, व्यव ` < (लु, "क्क ¢. ( 


10 





पुशांहति 
ततः नारिक्लफलं रक पवश्वेष्टितं द्वाद श-पट्‌-चतुःख.वेण ग्रहीतमास्य 
ल्‌ च्यां कृता, तस्योपरि नारिकेलफलं संस्थाप्य, <~ पाह्य नम 
पोडशोपचःरः सम्पूञ्य, उचिष्ठन्‌ पृणति जहयात्‌ । = , 
ॐ सयदादभ्मिम्पधेमाईः॥ ऽउदौरदषा€गाना सममत्‌- 


त्वमानट । घृतस्य नाम गद्यं स्यदास्त जहा देवन स- 
मतस्य नाभे+ ॥१॥ वर॑यं नाम प्पन््वामा घतस्यास्म्मन्‌ 


पति -टदनन्तर यजमान नाग्यिल मे-से जल निकालकर उसपै घो भरे । श्रौर उस नायरि {को लास 
कण्डेसे वेष्टित करे (लपेटे) । एवं बारह स्रवा धौ या छह सवा घी अथव चार्‌ सुवा घौ सुचौ एत्र प॑ उल्ल कर, 
उसषर नास्यिल ओः नारित पर सपरा रख,र ॐ पर्णाः त्यै न॒मः" इस वाक्य तै नारिय > (पूर्णाहुति) का षोड 
शोपवार था पंचोपतवारसे पूजन कर खडे ही ॐ सथुदाद्मिमधुमां ०" से आरभ्मकर ्ैपमृजेठे. शतक्रतो स्वाहा 





पणी 


65 
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न 
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३४३ 


वे 


५ र 
। हितं पणणिभिगेद्ामानं गवि 
||| ऽएकटै. सुथ्यंऽएकं जजान बवेनदिकं© स्वधया निष्टतसषुर ४ 
|| एता 


` बूच "भ 





+ कड ५ 


यक्ते धारयामा नमोभि€ । उप॑ जह्य श्र॑शवच्छस्य मऽ 
च 
§ 






% 
| € 


रि £ 
=¢ (. र्थ्य 


< << << | स ० 


त॑+्रङ्गोऽवमीद्गोर ऽएतत्‌ ॥२॥ चत्वारि शङ्खा त्र 
अस्य चादा हे शी सुप्र हस्तौसो ऽअस्य । त्रिधा उ 

विम॒दो दवो मस्य ॥ ऽआदिवेश ध३॥ च्रिष्‌ 
रभि देवास घतमन्व॑विन्दन्‌ ¦ इन्दर 





| 
| 
| 








३४१ 


पटिका ५ ० सूयण यरः वयोधाः 


त दथयच्सिमद्राच्छतब््रजा रिषणा नावुच्ते 





3 








धृतस्य धारां ऽग्रभिचौकशीमि दिरण्ण्ययो बरेतसो मध्यं |||. 
ऽश्रासाम्‌ ॥१॥ सम्म्यक्‌ स॑वन्ति सुरित न धेनां ऽअन्त- ||ह 
हदा मन॑सा प्यमना६€ । एते ऽअषेन्त्युम्मंयो धुतस्य मृगा 

ऽइव किपरोरीष॑मारा ॥६॥ सिन्धो खि प्प्राद्ध्वने शघु- 
। नासो व्रात॑प्परमिय€ पतयन्ति यहा€। घतस्य धारां ऽअरषोन 
व्राजी काष्ठं भिन्दन्नम्मिभि८ पिन्वमान ॥9॥ च्रमि- |१|९ ` 


वन्त॒ सम॑नेव योषा कल्ध्याण्ण्य€ स्मय॑मानासो 
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(| ऽग्मम्िम्‌। धृतसयु धार समिधो नसक्त ता ज॑षाणो हंरय्यति 1 
(| जातवेदाः ॥८॥ कल्या ऽइव ब्रहतुमेतवा ऽउ ऽश्रञ्ज्यञ्चाना 
नि । ञ्रमिचौकशीमि । यत्र सोम-~सयते यत्रं य्ञो घतस्य | 
|| धारां ऽ््रीमि तत्प॑वन्ते ॥६॥ श्रभ्यर्षत सतिं मव्य॑माजिम्‌- / 
स्म्मासं भद्रा दविणाने घत्त। इमं स्यज्ञं नयत देवता नो 
|| धृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते॥१०॥ धामं ते तरिदवं भुवनमधि [|| ९ 
= {| श्रितमन्तः संमुद हृयुन्तरायंषि । श्रपामनींके समिथे य | 
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इआभतस्तमर्याम मधमन्तं त ऽऊम्मिम्‌ ॥१९॥ पुन॑स्त्वा 


दित्या हा व्रसव९ समिंन्धतां पनंरह्याणो व्रसनीथ य॒ज्ञ 
घतेन स्वं तुन््वं वधेयस्व सुत्या सन्तु यजमानस्य 


 काम& ॥१२॥ सप्त ते ऽअ्रग्े समिध॑+ सष्ठ जिह्वा सष्ठ 


ऽऋषंयटं सप्त घामं प्ियाणिं । सप्त टोत्र।£ सप्ता त्व 


यजन्ति स्प योनीराप्रणस्व घतेन स्वाहां ॥१३॥ मदनिं 
दिवो अरतिं पथिश्या ऽव्रेश्वानरऽमत ऽआ जातमभिम्‌ । 
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देवा।॥१४॥ पण्णा दति परापत्‌ सप॑ण्णा पनरापैत । बरस्नेवं 


1९३.५., ग 
व्रिक्रीणाव्हा ऽटइषम्‌जं€ शतक्रतो स्वाहा ॥१५॥ 
हदमग्रये वैश्वानराय बससद्रादित्येभ्यः शतक्रतवे सप्ठवते अग्नये 
ऽद्ववश्च न मम। इत्य॒च्चायं स वावशिष्टं त प्रोक्षणीपाते प्रक्षिपेत्‌ । 
वसोद्ध राहवनम्‌- ततो वसोद्धारां उहयात्‌। तदथा- 
ॐ सप्त ते ऽश्रमने समिध॑+ सप्त जिह्वा सुप्त ऽऋषंय 


|| पंन पन्द्रह मन्त्र पदृकर वेदी के श्रञपरतित अग्निम उस नारियल का हवन करदे। भौर सुषावशिष्टषीङा 
| | (इदमग्नये वैश्वानराय ०' से “न मम" पर्यन्त वाक्य पदृकर प्रोक्षणी एत्र मे परित्याग इरे । इस प्रका र परगति समाप । 
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{| सप्त धाम॑ परियाणि । सुस होत्रा सप्तधा त॑ यजनि | 
{| सघ योनीरापस धेन स्वाह ॥ १ ॥ शुक्करज्योतिथ |[ 
||| चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश् ज्य करभ | 
` {| ऽऋतपाश्चात्यह हाई ॥ > ॥ इदृङ्‌ च सद्‌ १ 
{| च प्पतिसदृड्‌ च । मितरव सम्पितरच सभराः ॥ ९ ॥ || 
| ऋतश्च स॒त्यश्च॑ धवश्च धरणं श्च । पत्ता च॑ त्रिधुत्तां च | 
{| वनोर्ढाराहवन- तदनन्तर घृत शी धारा दे. वह इस प्रा है-- । 
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व्िधारय€ ॥४॥ ऋतजिच सर्स्यजिचं सेनजिचं सपेश॑श्च । 
अन्तिमित्रश्च द्रे ऽत्रमित्रश्च गृण? ॥५॥ 
इंदत्तासं ऽएतारत्तांस ऽऊषुणं+ सटत्तांस९ प्परतिंसरत्तास 
ऽएतन । मितासश्च सम्मितासो नो ऽत्र सभरसो 
मरूता यक्ते ऽच्रास्म्मन्‌ ॥ ६ ॥ स्वतवोरच प्रधासा च॑ 
साह्तपनस्चं गहमेधी च कीडी च॑ शाकी चोनेषी ॥ ७॥ 


कर, (न्ति (र) अ 


इन्द्रं देवीश मरुतोऽनवर््मानोऽभवन्ययेन्द्ं देधीर्विशाों 


ना = 











भरुतोऽन॑ंवत्मनोऽभंवन्‌ । एवमिमं सजमायं देधीश्च 
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द्विश 
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नषीरजानवत्मानो भवन्त ॥ ८॥ उम स्तन्‌- 
स्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ये सरिरस्य मध्ये । उत्सं 


ववमस्य योनिरधते भ्श्रितो घतम्भ्बस्य 
प्ननृष्ष्वधमावह सादयस्व स्वाहाकृतं वषभ 
ब्रसोह पवित्रमसि शतधारं वसो 
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^€ 


वित्र॑मसि सहस्र॑धारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु व्रसो 
पुवित्रण शृतथरेण सुष्वा कामयुक्त$ स्वहा ॥१० 


¶ 

। 

{ एतानि मन्त्राणि पठिता, प्रज्वलितवहणौ लु च्या एतधारां डय 
ततोऽ प्रदक्धिणीङ्त्य, पश्चिमदेशे प्राद्मुख उपविश्य । श वैण 
{ 

| 

{ 

{ 
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मस्मानीय अनामिकया, ॐ उयायुषं जम्भे, इति ललाटे | 
ॐ कयप॑स्य उयायुषम्‌-इति ग्रीवायाम्‌ । ॐ यदेवेषु 


| ` गमान छ सहे अनः हे कामः साः दस म पदक महित श्नि ये सूचो तेदह दी 
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ञ्यायषम्‌, इति दक्षिणबाहृमूले। ॐ तन्नो ऽअस्त उ्याय॒षम्‌ 
ति हृदि भस्म धारयेत्‌ । 


ततः सक्षवप्राशनय्‌ । आचमनम्‌ । पवित्राभ्यां माजन । अग्नी 
पवित्रप्रतिपत्तिः क्यात्‌ । इति प्रह्शान्तिषदधतौ बसोर्धाराशवनं समाम्‌ । 


पुरः दोनो हार्थोघे अगिरीप्रदक्षिणा करे एव परिचिम दिशा में पूं युख पेठकर स्वाम तदी क्ष भस्म 
लेकर अनामिका अंगुलि से ॐ तायुं जमद कहकर ललाट मे, ॐ कश्यपस्य तथायुषम्‌ से गदन के षीद 
प्री मं, ॐ यदेवेषु त्यायुषम्‌' से दाहिने बाहुमृल्न ( यजा ) मे, ओ ॐ तन्नो अस्तु त्यायुपम्‌' यई पदृकर { दय 
प्र भस्म लगवे। 

उसके बद यजमान गोक्तणीपत्र े धृत को घंषे। श्रौर आचमन तथा दोन पकित्र.कुशश्रों दारा जल से 
माजमश्छः, उन इशः्मोफो श्नमि में श्लो दे । ईस प्रकार वसोद्धराहवन समाप्त । 


वेसो° 
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वि 


्रहमणे पूणेपत्रदानप्‌ 
यजमानो हस्ते जलमादाय, कतस्य ग्रहशान्तिहोमकमणोऽङ्तया 
हितमिदं प्रएपात्रं सदक्षिणं ब्रह्मणे ठम्यमह सम्प्रदद' इत्युक्त्वा, भूमा 
जलं धिपेत्‌ । 
ॐ यस्त्वा ददत्‌ प्रथिवीत्वा प्रतिग्रहात्‌ । इति ऋय 
वदेत्‌ । अग्नेः पश्चात्‌ प्रणीताविमोकः। ॐ च्रपः वाः, 


शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते करवन्त भेषजम्‌ । 
उपयमनकशैमा्जयेत्‌। उपयमनकृशानामगनेो प्र्ेपः । ब्रह्मग्रन्थिविमोकः । 


ब्रह्मा को पणंयाश्र का दान--यजमान दाहिने दाथ म जल लेकर वस्य! से तुभ्यमहं सम्प्रददे, पयन्त 
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व्यः ~न "भद यहः -वथ्् 
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न  श्ेयोदानम्‌-्ाचार्य--अयेतयायुचायं 'इतस्य' ग्रहशान्त्याख्यस्य 

च. {| कमणो यजमानाय्‌ श्रयोदानं करिष्ये । मव्नियोगन मया अस्मिन्‌ ग्र 

९१४ शान्तया कमणि ( अमुकाख्ये कर्मणि वा ) यत्कतं आना १ तहु- 
{| सन्नं शरेयस्तत्‌ अमुना साक्षतेन सजन पमीपलेन तभ्यमहं सम्प्रददे । 
(| ्रतिख्ह्यतामर्‌ । इत्याचायं वदेत्‌ । प्रतिग्रहणामि' इति यजमानः 


9 








| सदस्य-वाक्य पदृकर भृमि पर जल चोड दे । दक्चा मी, ॐ चौर्तरा ददातु ^" यह बाय पदे! ओर अग्नि क पीर 1 
| भाग में प्रणीता पत्र को उलटकर @ॐ रापः शिवाः शिवतमाः, छे भिषजम्‌ फंयन्त पदृकर भूमि पर गिरे हुए जसे 
{ । साति उपयमन इहश्चा दवारा जपने मिर पर माजन करे । तथा उपयमन इशाभ को श्न्निमें छोड़ दे । श्रौर ईशा 
{ दारा निर्मित ब्रह्मा शी गोंड खोल दे। इस भकार पू्णंमाच दान समा । | | 


| नः । शय्यादि कृतस्य०' से ` भरषोदानं करिष्ये तथा भवननियोगेन' से तुभ्यमहं समददे ओर 
भतिगहयतामू' पयन्त संकस्प-धक्य पदुकर यजमान को पूगीफल ( सोपारी ) द्वारा प्रेयोदान ( श्रमी तक क्षिय हुए 


< सद | 4 द द “दर ० द 


फल का शरेय › करे । यजमान भी श्रप्यह्यामि' व हकरं श्रेय ग्रहण ३२ । 
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{| तेन श्रेयसा ठं श्रेयोवान्‌ मव। हृत्याचायः। भवामीति तेन यज 
ई| मानेन वाच्यम्‌) एवमेव ब्रह्मादयो ऋतिजो जापकादयश्च श्रेयोदानं टेयः। 
(यद्रा) ब्रह्मादयो ऋत्विजो जापकाश्च आआचाय॑द्ररा भ्रेयोदानं कृयः। तद्यथा 
आचार्या हस्ते उत्तं ग्रहीता मवननियोगेन मया अस्मिन्‌ ग्रह 
शान्त्याख्ये कमणि ( श्रमकाष्ये कर्माण वा ) यतं आचार्यत्वं तथा 
१| एमि््राह्मणेः सह यछतं ब्रह्मत्वं गाएपत्यं सदस्यत्वं तथा च यः कृतो 
जपः आचायत्वाद्‌ ब्रह्माद्‌ गाणएपत्यात्‌ सदस्यवालापकलात्‌ यहुखन्न 
श्रेयस्तदूमना साक्षतेन सजलेन पगीफलेन तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ इय्युक्तवा 


पुनः आचाय "तेन श्रेयसा सं श्रेयोवान्‌ व । ईस प्रकार कहे । यजमान भी भवामि" यह वाक्य बोले ; धस 
प्रकार ब्रह्मा, ऋत्िज, जापक आदि समस्त वृणीत बाह्मण गण यजमान कौ श्रेयोदान करं) श्रथवा बरक्षा 
। 4 [| ऋत्विक्‌ ( होता), जापक आदि समस्त ब्राह्मण गण इक दी अ चायं दारा भ्रयोदान कर । बह इस प्रकार है- 


| ४। 


` "अ | 
































¢| भूमौ जलं प्रकिपेत्‌। तेन श्रेयक्षा तं श्रेषोवान्‌ मव । इत्याचार्या वदेत्‌ । | 4 
\ भवामीति तेन यजमानो वदेत्‌ । [ 
( तत अआचर्यारीन्‌ व्रणीत, ब्रह्मणान्‌ गन्ध-वश्ा ऽलङ्ारादिमियथा \ 
{| विभः पूजयेत्‌ ! ्चायांदिभ्यो ब्रह्मणेभ्यो दक्षिणां च द्यात्‌। त्यथा~ | 
| 9. आचार्याय गां दयात्‌ । २. ब्रह्णे वृषमम्‌ । २. सदस्याय अश्वम्‌ । | 
{ 

¦ 
( | 
{ 

{ 


अ 
द° 


४ गाणपत्याय रथम्‌ । ५. उपदरष्टे गन्वीम्‌। ६. ऋलतिगभ्यः सुवणं दयात्‌। 


| अआआाचायं हाथमे जन केकर वश्निषोगेन०' से लेश तुभ्यमहं सम्प्रददे" त उद्चारण कर भूमि पर जन 
छोड तथा "तेन श्रेयपा सं श्रेणेवान्‌ भव" इ प्रकार हे । यजमःन भी 'मवामि' यह वाक्य के । 

| . उसकेवद यजमनं वृण); आचार्यादि बष्णो का गन्ध, वस्र, श्र्टकार आदि अपने शुक्ति ॐ अनुसर 

पूजन एव आच्यारिको रो दकि पदान करे। बह इस प्रकार है-- १, अचायं को दुधार गौ । २. बरक्षाको 

धृषम । ३. सदस्यो डो श्र । 9. माणस्य नो गथ । ५, उपद्रष्टा को सवारी गही । 8. होताओं को सुवशं 


दषिणा प्रदान करे । 
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यजमानो हस्ते जलं शहीला, इतस्य ग्रहशान्तिकमणएः वा अञुक- | ¶| ॥ 
कर्मणः) साङ्कतासिदधवथं तस्सम्पर्णफलप्राप्त्यथमिं गोनिष्कयभेत्‌ द्रन्यम्‌ „| 
अमुकगोत्राय अयुकशमंणे ब्राह्मणाय आचायाय तुभ्यमहं सम्प्रददे ( 
इत्युक्तवा भूमी जलं क्षिपेत्‌। ॐ स्वस्तीति यचार्यः ॥ १ ॥ { 
कृतस्य ग्रहशान्तिकर्मण इदं वरषनिष्कयभूतं द्रभ्यम्‌ अमुकगोत्राय |{ 
अष्कशर्मणे ब्राह्मणाय ब्रह्मणे तम्यमहं सम्प्रददे । इति यजमानो वदेत्‌ । \ 
५, 
¶ 
| 
{ 








स्वस्ति" इति ब्रह्मा षरेत्‌ ॥ २॥ 


यज्ञमान द!हिने हाथ मे जल लेढर छृतरप ग्रदश्चान्तिशमेणः से अ चायाय तुभ्यमहं सम्प्रददे, पयन्त सकट 
व.क्य पदृक्र अचार्यको दविशा सूप में मौ प्रदान शरे। अचय भी, 'ससिति' .इस प्रहार कटे ॥१॥ 


, पुनः यजमान हाथ मेँ जल लेद्धर “कृतस्य से “ह्मे तुभ्यं सम्प्रददे, पयन्प कहकर तरक्षः का इष 


२५७ 


(६ | निश्कयभूत द्रव्य दे । बह्मा मौ सवसित' इस प्रकार षह ॥२॥ 





ग्रह 


ए 


५ 
५ 
८4 
4 
५ 
4 





क्तस्य ग्रहशान्तिकम॑णः इटं सदस्याय अश्वनिष्क्रयभूत द्रव्यम्‌ 
अयुकगोत्राय अध्कशर्मणे ब्राह्मणाय सदस्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे" इति 
जमानः। स्वस्ति इति सदस्यो वदेत्‌ ॥२॥ 
कृतस्य ग्रहशान्तिकमंणः इदं गाणएपत्याय रथनिष्कयभूतं द्रव्यम्‌ 
अञ्ुकगात्ाय अमुक्शमणे ब्राह्मणाय गाणपत्याय तुभ्यमहं सम्प्रदट्‌ । 
इति यजमानः । स्वस्तिः इति गाणपत्यो वदेत्‌ ॥ ९॥ 


एर यजमान "कृतस्य ०! से 'सदस्य,य तुभ्यमहं सम्प्रददे तॐ उच।रण कर सदस्य को अश्व निष्करयभूत 
दक्षिणा ब्रदान रे । सदस्य भी स्ति" इस प्रर.र १ ह ॥१॥ 


पुन; यजमान कृतस्य ०' से लेकर ॒ (तुभ्यमहं सम्प्रददे" तक कहकर गाणपत्य को रथ निच्रयभूत द्र्य द| 
गाणपत्य भौ 'स्वरस्ति' इस प्रफार कहे ॥४॥ 


द -वद ० द ~ 


| 


न 


९ 
€ 
॥ 


कृतस्य ग्रहशान्तिकमणः इद्‌ उगद्रषटे गन्तरीनिष्कयभूतं द्रव्यम्‌ |4 

यक्गोत्राय अश्ुकशमणे ब्राह्मणाय उपद्रष्ट्‌ तुभ्यमहं सम्प्रददं । इति 

` | | राजपानः । स्वस्ति' इति उपद्रष्टा वदेत्‌ ॥५॥ 

॥| हतस्य ग्रहशान्तिकमणः इदं ऋक्िम्यः सुवणनिष्कयभूतं द्रव्यम्‌ 

(| गषुक्गोत्रेम्यः अुकशमभ्यः ब्राह्मणेभ्यः अतविभ्यस्तुभ्यमहं सम्प्रददे । |{ 

|| इति यजमानः ! स्वस्ति इति ऋछतिजो वदेत्‌ ॥ ६॥ 

 ब्राह्मणभोजनसङ्करप 4 

यजमानो हस्ते जलमादाय, तअचेत्यादि देशकालो सङ्कात्यं, कृतस्य | 
ष 
र 
4 


/ आ, आ, 
द्‌ 

र । 

1) 

ध 


+ 


श 


| षर यजन कृतस्य°' से तुभ्यमह सम्प्र रदे" पयन्त उचारणकर द ब्रा ओ गन्त्रो ( सबारो ग्ड 

¢ | निच्छयभूत दिशा प्रदान करे । उपृदरष्ट। भो इवरसित' इस प्रकार कहे ॥५॥ 

|| एनः यजमान्‌ हृतस्य ° से तुभ्पमहं सम्प्रददे" पयन्त कहर होताश्न हो सुरणं निष्कयभूम दक्षिगादे। 
च होह्ठागण मी सरसि एस प्रकार कहं ।६॥ # 


ज ~ 


२५६ 














 मरहशान्तिकर्मणःसाङ्गतासिद्धयथं तत्सम्पृणंफलप्राप्त्यथ च यथासञ्खयाकान्‌ {| 

¢ | ब्राह्मणान्‌ यथाकाले ययोतन्तनाऽनेना मोजयिष्ये (भोजांयष्यामि वा) | ॥ 

| मोजनान्ते तेम्यस्ताम्बलदक्षिणां च दास्ये। इत्युक्ता भूम जलं क्िपेत्‌। | मो. 

। आवाहितदेवानायुत्तरपजनम-ततो ग्रहपीटादिदेवतानां गन्धादिपञ्नौ ( 

 प्रचारेरुत्तरयजनं कुयात्‌। तयथा-हस्ते जलमादाय, कृतस्य ग्रहशान्ति 

कमणः साङ्खतासिद्धयथ तत्सम्पृएफलप्राप्त्यथ चा्वाहितदेवानापुत्तरपृजनं | 
रघ्य।' इति सङ्कल्पं कृत्वा गणपत्यायावाहितदेवताम्यो नमः" । इत्युचाये |‡ 

प्रपानपाटादिदेवानां ग्रहपीटठादिदेवानां च पञ्चोपचारेरत्तरपजनं कुर्यात्‌। | 


्रादाणभाजन ~ यजमान हाथ मं भल लेकर देशकाला सङ्त्य' से ^म्थस्ताम्बुर दक्षिणां च दाये, पर्यन्त {| ३६० 
| सक्स्प-वाक्य उच्चारणकर भूमि पर जल छोड दे। 

उत्तरपजन- यजमान ह।थ मं जल लेकर दतस्य ग्रह शान्तिकमणः' से “उत्तर पूजनं करिष्ये" पर्यन्त संकसप-पाक्य 
। पटृकर गणपत्या्य(वाहितदेवताभ्यो नमः ककर गन्धाक्षत पुष्णादि सं उत्तरपूजन रे। इत्यत्तरपूजन समाप । 


९४ .4 
9 © 
[, 


[नि  , ' ह ` कयो 


> छ दद 


प अ 


"~ `" मानावनूनक - 


{| आचार्याय प्रधानपीटदिदानम्‌ | 
|| तत आचार्याय प्रधानपटादि दधात्‌ । तयथा-यजमानो , हस्ते आचा* 
{| जलमादाय, कतस्य ग्रहशान्तिकमंणः साज्गतासिद्धयथ तत्सम्परणफल- || ^" 
| ्ाप््यथं च इ प्रथानषीटं ग्रहपीठं मातृकापीटं सोपस्करं दक्षिणासहितम्‌ || 
4 ्राचायाय तुभ्यमहं सम्प्रददे ।' 


| अमिषेक्ः „ | 
ततो सदरकलश-देवतान्तरकलशोदकमेकस्मिन्‌ पतर कता, ्वा- |¢ 
{| कुशा पञ्चपटलरुद मुख त्राचार्य॑स्तष्टन्‌ चत्वारो ऋत्विजश्च सङ्दुम्ब | 
|| स्वोत्तरतः सपत्नीकं यजमानं पराडुमुखमुपविष्टममिषिञ्चेयुः । शि 
( 
{ 


______ ~~~ ~~~ चदे “ |  } ७६ ® 
मानाय क प्रभानपीर्जाद प्रदान- यजमान हाथ मं जल रेकर “कृतस्य से तुभ्यमहं सम्प्रददे" ठक रस्कस्प-वाक्य | 





0 0 


दकष आचाय को प्रधानपीर, मावृकापीठं ओर ग्रहपीट दक्षिणा सदिव प्रदान इरे । 
भिषक - आवारय प्रधान कलशं एवं रुद्रकलश ३1 जल एक पात्र मेँ रख दबा, इशा एवं पश्चपर्लव ते खद 


1 








 स्तुष्टिरचाञ्सतु' पर्यन्त मनत 





ह स्ताञ्भ्याम्‌ 
थह स्प्पतछवा 


ॐ देवस्य त्वा सवित? पसवेऽश्िने्व्वाहञभ्यां पष्ष्णो 1 


। सरस्वत्यं बचा यन्तयन्त्रय दाप 


स] [ज्यनाभिषिऽ्वाभ्यसो ॥ ९२ ॥ दवस्य { | 





त्वा सावत? नसवेऽश्वनोव्बाहस्भ्या ५.न्द्‌ा हस्ताञ्भ्यमम्‌ । 


~ (५ 


सरस्वत ्घाचो यन्तुयन्त्रेणाऽग्ने? सम्रोज्येनाभिषिज्ञामि | 


।२॥ देवस्य त्वा सवित प्र॑सवेरश्वनेोरग्बाहष्भ्यं पष्ष्णो | 


॑ चर ऋलिर्जो सहि 


ूषामिशुख सपरिवार यजमान कै मस्तक प्रर ॐ देवस्य त। सितुः" से शन्तिः पृष्टि- | ^ 
पच रलोक पट्‌ क दविडङ् | | 








॥ ) 


^. ||| हस्तंग्याम्‌। श्धिनोभेषज्येन्‌ तेज॑से बरहमवचसायापिपि 
^ | जामि सर॑स्वत्यै भैषज्येन व्रीर्मायाज्राद्यायामिषिञ्चामी 


| ऋ ई 


्रस्येन्दरियिण बलाय भिये यशंसेऽभिषिञ्चामि ॥३॥ 

| ॐ सुरास्त्वामभि षिञ्नन्तु ब्रह्म-विष्णु-मदेश्वराः। 

|| कसदेवो जभन्नाथस्वथा सङ्कर्षणो . विभुः ॥१॥ 
|. प्रयम्न्च(ऽनिश्डश्च भवन्तु विजयाय ते। 


अ (५ 


्राखण्डलोऽभिभंगवान्‌ यमो वे नितिस्तथा ॥२॥ 








ण 


, |#| वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्ञस्तथा शिवः ( 
¢| ब्रह्मणा सहिताः सर्वे दिक्पालाः पान्त ते सद्‌। ॥२॥ । 
कोतिलचमीर्घतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः । [ 
बृद्धिलजा वपुः शान्तिः कान्तिस्तु्टश्च मातरः ॥४॥ | 
,। 

1 

{ 

{ 








अभि 
षेक 


एतास्त्वाममिषिञ्चन्तु देवपल्यः समागताः । 
आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुध-जीव-सित।-ऽकज।; ॥ ५॥ 
ग्रहास्त्वामभिषिज्चन्तु राहु-केतरव तर्पिताः । 
देव-दानव-न्धर्वा यत्त-रात्तस-पलगाः ॥६॥ 


न 0 


{| ३६४ 








प ५ 
॥ि ------र या 1 [न 
८ - व ------ = (गसन्तत्त्ः यादो 











| अमरतापिषेकोऽस्व । शान्तिः पष्टस्व्िश्चाऽस्तु । इत्यभिषेकः। 


ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव च । न 

 देवपल्यो दुमा नागा दैतया्वाऽ्सरसां गणाः ॥७। ||| = 

प्रखाणि सर्वशखाणि राजानो वाहनानि च । (| 

प्नोषधानि च रत्नानि कालस्याऽवयवाश्च ये ॥८॥ | 

सरितः सागराः रोलास्तीथानि जलदा नदाः | 

एते त्वामभिषिञ्चन्तु धर्म-कामा-ऽर्थसिद्धये ॥६॥ \ | ९९१ 
| 

















~-------- ~ -------------------~-~------~--~---~-----~ ------~-- कि = अ र = गीवा ् 





घरतच्छायापत्रलयनमब्‌ 


यजमानः एकस्मिन्‌ घरतपरितकांस्यपातरे स्वयुखावलोकनाथं सङ्कल्पं 
कुयात्‌ । हस्ते जलं ग्रहीला, देशकालो सद्कीत्यं, अयुकगोत्रः अमुक 
शमा ( वमा, गप्तः, दासो वा ) ऽहं कतस्य ग्रहशान्तिकमंणः.. साज्ञता 

यथं तत्सम्पणप्लप्राप्त्यथं सवांरिष्ठविनाशाथं . चाऽऽल्यावेक्षणं 
करिष्ये ।' इति सडंसप्य, 
| ॐ रूपणं वो रूपमञ्भ्यागां तथो वों बव्विश्ववेदा 
† 
र पृतच्छायापाजदान- यजमान धृतपूरित कास्य पात्र मँ अषन। श्ल रखने के लिए संकरप करे । हाथ मे जल ह | 


= ० 0 ~ 


 & 
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| 
ग्रह | ,॥ 
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द° 
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1 
 (¶ 
| 


( 


च्िभंजत्‌। तस्यं पथा प्प्रतं न्द्रद॑न्तिणा चिव स्वह पररय || ` 





क ९ 








ए _ | । ¢ ॥)॥ षृ म > त 


|  उव्यन्तरिष्वं यत॑स्व सदस्ये+॥ 
| ˆ 


4 इति मन्तयुच्याय, धते स्वयुखमवलोकय॑त्‌ । , 
-०|४ यज्ञमानः पनहस्ते जलमादाय, देशकालो सङ्कीत्य, असुकगोतर 
† अभरुकशमां (कमा, य॒प्रः दामो या) इहं अवलोकितभिदमाल्यं कास्य 
पाटस्थतं स-युवणं मृलुञ्जष्दवतं श्रीमरलयुञ्चयदेवताप्रीतये सवरिष्टविना- 
शाथ चऽ्पुकगोत्राय, अ्रमुकशमणे स॒ुपजिताय. ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 
| सस्प्रदद्‌ ॥ इति स॒ड्कल्पमुचाय ब्राह्मणायाऽऽज्यपात्रं दयात्‌ । ब्रह्मणोऽपि, 
|¢ घ्रानं गहीत्वा, स्वस्ति" इति ब्रुयात्‌ । ` 
| । | , क्र दशका † स॒ङ्कीत्य, से (आन्याविक्षणं करिष्ये' पयत संकर९-पक्य पट्ङरं ॐ रूपेण बो, शसं मन्त्र का उचा 
~ | | रण कर धृत मं अपना ध्ुख देखे 
|॥ ¶ | पनः दथ प॑ जल नेश्र देशरालो सङ्कीस्यं" से भरङ्मयाय तुभ्यम्‌ सम्प्रददे" पयन्त॒सकरप-बाक्य पदुकर 


६। 
। @ 
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ततः करी बद्ध्वा प्राथेयेत्‌- ` 
याऽलच्मीर्यच मे दौस्थ्यं सवोङ्गं सम॒पस्थितम्‌ । 
तत्सवं नाशयाऽऽज्य ! त्वं भियमाय॒इच वर्धय ॥१॥ 


आज्यं सराणमाहारः सवसाल्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
्राज्यपात्रप्रदनेन शान्तिरस्त सदा मम ॥२॥ 


इति धृतच्छाधापत्रदानं समाप्तम्‌ । 


2 


८ -- 
क) 
, #॥ 


नाक्षण को धत-पात्र प्रदान करे । ब्राह्मण भी धरृतपात्र लेकर “रस्ति, पेस! क दे । तदनन्तर यजमान हाथ जो 
कर 'याऽलष्मीयंच' से सदा मम' पयंन्त दो श्लो पदकः पृतयात्र गृहीत बाह्मण की प्रार्थना करे । 
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| सीदक्िणसङ्ुरपः ¶ 
६० || येभ्यो ब्रह्मणेभ्यो यथाशक्ति मयीं दक्निणां दयात्‌ । यजमानः |¶षष' 
१० | | पुनरहस्ते जलमादाय, कतस्य ्रहशान्तिकमंणः साङ्गताधिद्धयथं तत्सम्पं- | 
२९९ | एुलप्राप्यथं तन्मध्ये न्पुनातिरिक्तदीषपरिदाराथं नानानामगेत्रभ्यो 


नाशर्मभ्यो ब्रह्मणेभ्यः समाश्रितबन्धुवगेभ्यो दीनानायेभ्यश्च यथोत्वाह { 
भूयं दक्षिणां पिभन्य दात॒महसुत्य॒जे “ इति सङ्ल्पयुचायं भूमो जलं ( 
प्रक्षिप्य ब्राह्मणेभ्यो भूयसी दक्षिणां दयात्‌ । 
आवाहितदेवतानां विजनम्‌ 
ततो यजमानः देवताभ्नि सातनयं हस्ते पुष्पाक्षतेरविं॒जत्‌ । 


भूय्तादक्ि णा संकल्प पुन्‌; यजमान हाय मे -जल लेकर कृतस्य ग्रहशान्तिरूमणः' से दातुमहधुत्घुजे' पयन 
[ संकरपव क्य पद्‌ भूमि पर जल छोड कर उपस्थित समौ ब्राहमणो को भूयसी दक्षिणा प्रदान करे । 


३६६ ` 


ट भजन 





| ० 


+~ --= 


अबा 


ः ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवुयन्त॑स्त्वेमहे । 
{| उपपय॑न्त मरत सदानैव ऽइन्दरे भाशु्भवा सचा ॥१॥ 
| यान्त देवगणाः स्वे पजामादाय मामकीम्‌ । 

{ दष्कामाथासेदध्यथ पनरागमनाय च ॥९॥ 
। 
1 
( 
1 
ई 


+ 


प्‌ 
३७ 


श्रावाहितदेवताः स्वस्थाने गच्छत ! 
ॐ यज्ञं यज्ञं ग॑च्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ 
स्वाहां । एष तं यज्ञो य॑ज्ञपते सहसुक्तवाक€ सश्रैवीरस्तं 


विषु° 
आवाहित देऽताओं न्य विगजंन- यजमान टाथ तें पुष्‌ ओर अक्षत ले र ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते से महाविष्णु 
परीयतम्‌' पयन्त कहकर अपवाहित देयता का विसंजन करे 





। 
# 
) 
\ 
4 
4 
५ 
{ 








"|| जुषस्व॒ स्वाह ॥२॥ . ||. 
|| गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ ! स्वस्थाने परमेश्वर ! । | पष. 
५५|| यच ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ इताशन ! ॥२॥ || 
| यज्ञनारायण सस्थानि स्व । 
{4 ॐ चतुभिरच चतुभिरच द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । || 
॑ | ह्यते च पुन्रभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः ॥३॥ | ` 
|| मया यल्कृतं यथालं यथाऽऽदेशं यथाज्ञानं यथाशक्त ग्रहयज्ञाट्यं || २७१ ` 
| कमं तेन श्रीपपापहः महावष्एः प्रीयताम्‌ । पुनः करो सम्पटाकृत्य, |‰ 
¶। मया यत्कतं ग्रहयज्ञाट्यं कम तच्छालहीनं श्रद्धाहीनं मवतां ब्राह्मणानां । { 





~" 


4 | क्यनात्‌ श्रीसर्यायावाहितदेवताप्रसादात्‌ सवि परिप्मस्सिति भवनत 1 
१६० [षु | ब्रवन्तु । ब्राह्मणाश्च- अस्त परिपर्णपः इति वदेयुः । इ्ाबाहिर्देवान || 
परा 


„1 
जपच्छिद्रं तपषिलद्रं यच्छिद्रं शान्तकमण । | 
सर्वं भवत मेऽच्िद्रं ब्राह्मणानां प्रसादतः ॥ १॥ 4 

वाहनं न जानामि न जानाम विंसंजनम्‌ । 

1 

1 

4 


> 
(~ 
९) 


परजां चैव न जानामि ्षमस्व परमश्वर ¦ ॥९॥ 
` यजमान प्रनः हाथ जोडकर्‌ मया यक्कृते' से परिपूर्णमस्तु, पयंन्त वक्ष्य ब्राह्मणो से कहै । ब्राह्मण गण भी 


हस एकार कह ६ 
हः 3 पुन; यजसपएन "जपच्छिद्रं से “सो बन्धे तमच्युतम्‌ धत १ ॐ 


ु | मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सरेश्वर ! । 
| यत्पजितं मया देव ! परििणं तदस्तु मे ॥३॥ 
कर्मणा मनसा वाचा ग्रदशान्तिमया ङता । 


भ 


तेन तष्टं समासाद्य प्रसीद परमेश्वर ! ॥५॥ 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कमे प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद -विष्णोः सम्प स्यादिति शरुतिः॥५।॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो-यज्ञ-क्रियादिषु\ 


_ निरे 





सम्पुतीं थाति संधो वन्दे सभध्युतंम्‌ 
निकर तिलकाशवांद 
शविचस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्‌ पवमानं महीयते। 
चन्य धन परशु बहुपृत्रलामं शतसंवत्सरं दीर्धमायः॥१॥ 
गजाय सफलाः सन्तु पणाः सन्तु मनोरथाः। || 
4 
{ 
५ 





| 





तम्‌ १(६॥ ्‌ 
,। 


शत्रूणा बुद्धिनाशोऽस्त॒ मित्राणाम॒दयस्तव ॥२॥ 


तिलकाशीवटदि- 








नाषशगण यजमान के मस्र म विक गार दय मे फल ओर श्रश्षत लेकर श्रोर्वचचस 





५. न 


आयुष्कामो यशस्कामो पुत्र-पोत्रस्तथेव च। 
्रारोग्यं धनकामहच सवे कामा भवन्त्‌ मे ॥२॥ 
स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु 
गो-वाजि-हस्ति-धन-धान्य-समद्विघरस्त्‌ । 
पेचवर्यमस्त॒ बलमस्त॒॒िपु्तयोऽस्त॒ 
सदेव भवतां हर्भिक्तिरस्त ॥४॥ 


| ` (्रिमक्तिरस्त' पयत चार शोको को पदुकर यजमान को भाशीत्रहि प्रदान करे । यजमान भी यक्ञके अन्त. सें 


( { | वि° 
च 


२७१४ 


8. @ 
न > र च द नि) - ल " ध, ` 
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4 यजमान : कत्ताम्ते ब्रह्मणान्‌ मोजपित्क स्वयं इषट.मिवादिदितः || 
| हविष्यान्नं युञ्जीत । भा 
३७६ इति देवरिथा-मण्डलान्तगंत-म खरौली राज्य' ( सम्प्रति वारणसी › बास्तव्येन पणिडत्-भ्ी ान्तमिधशरमणां | 
पत्रेण परणिडत-श्रीपन्तेशरणमिश्रशमणां प्रेण आवाये-परिडितरशिवद्तभिभ्र॑शीस्त्िणा िरचिता 
'शिवदत्ती"दिन्दीटीका-सटित। च ग्रदशाम्ति-पद्वतिः समाप्ता । 
| णां को भोजन कराकर -भोजम कराकर इ्-मि्ादि क साथ हविध्या्न हा भीजन करे । 
9 इस प्रकार आचायं पण्डित शिवदत्तमिश्र शस्त्र-ऊत "शिषदत्तो' हिन्दी टीका सहित प्रहश।न्ति-पद्धति ` समाप्त । 4 
| ्‌ २७९ 





| 
4 
॥ 
॥ 
१ 











 देवरिथा-जनषदफे स्यति 


न्थकारसंस्तवः 
ग्रामे मज्ञौलिकाऽभिष्ये । उदुभट्शुरा 
विद्या-षदावारगुण-प्रसिद्धा लोकदयो 
पितामहोऽभूग्षम लोकवित्तः, 
श्रीसन्तशरणनामा णुभकमंपरायणः सततम्‌ ।। ४ ॥ 
श्रीसत्यनार' यणनामघेय आएसोकनीयाज्शुभभागवेथः । द्वावप्यभूतां पितृभक्तिभाजौ, लोकोपकारे परमप्र वीणौ | ५॥। 
श्रोसन्तशरणविदुषो दौ पतरौ मक्तिसम्पननतै । श्रीलजगस्नाथ इति ज्यायानासीद्गुणाऽप्रणीर्धीमान्‌ । ६ ॥ 
तदनुजनुगु र भक्तः शवदत्तोऽहं समाख्यया प्रथितः \ पित्रोः परिचरणपरः शास्त्राऽम्बु धिमज्जने रसिकः ।। ७ । 
वाभोर्वरी नाम ममाऽऽययत्नो, सावित्रिकःया प्रसवित्रिकाऽऽसीत्‌ \ सा द्रौपदो नाम मदन्यपल्ती, पृष्पा प्रसू अपि मुक्तिभाजो ।। ८॥। 
पौरस्त्य वाश्राय विश्वया कलाप्रवीणस्य वपि बश्रणस्य \ सत्यव्रतस्याऽस्ति कलत्ररत्नं सावित्रिकरा नाम सदोयकन्या ॥ € ॥ 
कनीयसी मे दृहिताऽस्ति पुष्प, श्रीमद्‌-रमेशाख्यवृघस्य पत्नी \ इभे मर्दये तनये, स्वधमं, सम्पाय सौभग्य-समभ्विते स्तः।।१०\। 
आचार्योऽहं शब्दशास्त्रे तथेव, साहित्याऽन्धिग्र॑न्थनिमणशोलः \ तत्त्ेस्तोत्रे, व्याकृतो धर्मशास्त्रे, सन्ति ग्रन्था तिपत मामकी नाः । ११॥ 
अद्यावधि अरष्यणताऽधिकं मे प्रकाशितं भूरिपरिश्वप्रेण \ अशान्तयत्नेन कृति करोमि शास्त्रोक्तकृत्यं विदघामि नित्यम्‌ ।\१२॥ 
स्वचित्त-शिष्टा -ऽऽस्तिक-तोषणाय निरण्ठरं शास्त्रचयं सभीक्ष्य मणा प्रणीता विविवाः प्रबन्धाः संप्राथंम तत्र सतां सुदुष्टिम्‌ ॥१३॥। 


मल्ला यत्राऽऽसन्‌ {विश्वविख्याता+ ।। १॥ 
साघनकमंसिद्धाः । यत्राऽमरवेल्लोक-ललामभूता, विप्रा जगद्न्दित-पादपद्मा; ॥ २॥। 


ज्यायानाकीन्तितान्त-विख्यातः । शास्तराऽनुशोलनषरः 


ऋ कै कैः 


श्रीकाम्तनामा-ऽऽगममसं-विनः । तदात्मजौ द्रौ परमाऽधं निष्ठो, जातौ प्रतीक्ष्याऽ्चंबरक्त वत्तौ ॥ ३ ॥ 























मन्त्राः पृषटङ्खाः 
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शमातृकाचक्रम्‌ धतमातुकाचक्रम 

त लं ¦ तृभ्या | देवसेन यै नप | मेधायै नमः. | ॥ श्रीः । ॥ 
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1 $ 
कीर्रलकषधतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती। 
माङ्गल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः।। 










गौरी पदा रची मधा सावित्री विजया जया। 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ।। ९।। 
धृतिः पुष्टिस्ततथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवताः। 
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५ वसोधरा। 
गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूज्यास्तु षोडश ।। २।। (६ अ 
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रकः 
् ॥ अथ सर्वतोभद्रचक्रम्‌ 
क प्रागुदीच्यां गता रेखाः ब्‌ | 
‰ ४ खण्डदुस्त्रिपदैः कोणे शृङ्खला पञ्चभिः पदैः।।९।।| 
ह एकादशपदा वल्ली भद्रं तु नवभिः पदैः । 
् (4 जतुनि दत वापी परिधिर्विशतिः पदैः।।२।। 
श्चते्ु 













षोडशभिः कोष्ैः पदामष्टदलं स्मृतम्‌ । 
५4 (३ : शृङ्खला कृष्णावली नीलेन पूरयेत्‌।।४।। || 
ह भद्रारुणा सिता वापी परिधिः पीतवर्णकः । | 
प: ४ बाह्यान्तर्दला श्वेत कर्णिका पीतवर्णिका ।।३।।| 
श परिध्यावेष्टितं पदां बाह्यो सत्वं रजस्तमः । 
तन्मध्ये स्थापयेदेवान्‌ ब्रह्माद्याश्च स सुरेश्वरान्‌।।५।। | 


4 ॥ 


र भद्रेण - पूजनाशक्तौ क्छरय्यमष्टदलं शुभम्‌। 









































ॐ गोधूमान्ेन तत्कार्य तण्डुलेनाऽथवा ` शुभम्‌ ।1९।।| यः 















५4 अथ चतु्लिङ्तोभद्रचक्रम्‌ 
4 ` रेखा त्वष्टादश प्रोक्ताश्चतुलिङ्गसमुद्धवे। 


$ कोणेन्दुखिपदः शेतस्रिपदैः कृष्णशृङ्खला ।। ९।।| 


॥ 4 वल्ली सप्तपदा नीला भद्र रक्तं चतुष्यदम्‌ । 
% भद्रपार््धे महारुद्र कृष्णमष्टादशैः पदैः ।।२।। 
शिवस्य पार्तो वापीं कुर्यात्‌ पञ्चपदा सिताम्‌। 


क पदमेकं तथा पीतं भद्रवाप्योस्तु मध्यतः ।। ३।। 


4 शिरसि शृङ्खलायाश्च कुर्यात्‌ पीतं पदत्रयम्‌ । 
` लिङ्गानां स्कन्धतः कोष्ठा विंशती रक्तवर्णका ।।४।।| 
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शुक्राकौ प्राङ्मुखौ ज्ञेयो, 
गुरुसोम्यावुदङमुखौ। प्रत्यङ्मुखो 
शनिः सोपः, शेषाः दक्षिणतो मुखाः। । ९।। 
आदित्याऽभिमुखाः सर्वे, साऽधि- 
प्रत्यधिदेवताः। स्थापनीया उ 
मुनिश्रेष्ठाः, नाऽन्तरेण पराङ्मुखाः। । २।। 
-इति स्कन्दपुराणोक्तम्‌ । 


+ { 
| १ 
१ #, 

चः 


नवग्रहचक्रम्‌ 
अथ नव 


ॐ 
1 [५ 
| ५ 
& 4 < -1 ॐ र 
| + 4. 
क 4 । ~ 4 1. 
| +॥ :‡ 
€ , “4 (4 -1 &_ | 
ॐ ^ # 
4 1 [९ -- | 
| *। 4 4 । = “€| # 
ब) 4 ` 8 1 ४ , व. 
८1 १ ## - ॐ १ £. 
ॐ ॐ _ ९ या [९ ^ 
@ 4 ध ५ ५ 
र, 7 किः = 
€ = # ॐ ॐ < द र 
4 ` ि ) - 
६ ४: (८ ~+ र॑ = ° €> ट (ठः 







ग्रह्‌ 0 


३६२ 


भगवान्‌ श्रीकगदीश्वरकौी भारती 


ॐ जय जगदीश हरे प्रच जय जगदीश हरे । भक्त-जन के संकट क्षणं मे द्र करे । ॐ जय० ॥ १॥ 


ज्ञो भ्यावं फल पावे, दुल विनस मनका । प्रयु० । सुख-सम्यति षर आषे, कष्ट मिटे तनका ॥ ॐ जय० ॥ २ ॥ 


मात-पिता तुम मेरे, शरण गँ किसद्धी । प्रञ्चु° । ठुम धिन ओर न दृजा, आस कर जिसकी ॥ ॐ जय ० ॥ २ ॥ 
तुम पूरण परमात्मा, तुम॒अन्तरयामी । प्रथ ° । षरत्रह् परमेशर, तुम सथ्रके स्वामी ॥ ॐ जय० ॥ ४ ॥ 


तुम करूणा के सागर, तुम पालनकता । प्रथु । मे मूरख खलल कामी, छृषा करो मत्ता ॥ ॐ जय० ॥ ४५ ॥ 
तुम हो ॐ अगोचर, सवके प्राणपती । प्रच ० । करस प्रिधि मिलू. दयामय ' म तमको मती ॥ ॐ जय० ॥ ६ ॥ 


दीनवबन्धु दुखहर्ता, ठम रधक मेरे । प्रभु° । करुणा दस्त उडाभ, शरण पडा तेरे ¦ ॐ जय० ॥ ५ ॥ 


प्िवय-विक्ार मिराओ, पाप हरो देवा । ्रथ्ु० । भद्धा-मक्ति बदाओ, सन्तन कौ सेवा ॥ ॐ जय० ॥८॥ 
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शताधिक ग्रन्थों के ठेखक-सम्पादक तथा टीकाकार एवं उतर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत 
आचार्यं दण्डित भीशिवदत्तमिश्र शाहली द्वारा रचितं 


अध्यात्म रामायण भा० टी 
ग्रहशान्ति-पद्धति भा० टी 


१००) 
८ ०॥ 


बरदसस्तो्र रत्नाकर (स्तोत्र ४४२) ६5) 


दुगार्चन-पद्धति भा० टी” 
गायत्रो-रहस्य भा० टी० 


८९ हनुमद्-रटहस्य भा० टी° 


बगलामुखौ-रहस्य भा० टी° 
वछठा कल्प्ता भा० टो० 


७५) 
४०) 
४०) 
२५) 
२० 


बाल्मीकि रमायण सुन्दरकाण्ड मूल २०) 


दुगसिप्षशतो भा० टी° 
दुर्गासप्तशती मूर गुटका ३२ पेजी 


ुर्गासशनी मू सजिल्द ९४ पेजी १०) 


दर्गासप्तशती-दुर्गा-रहस्य भाषा 
दर्गाकरवच भा० टी° 


४०) 
१५) 


१२) 
५) 


हमारे सवेशरेष्ठ महपूणं प्रकाज्चन 


दुगकिवच्र मूक 


१) 


सङ्कश्ट-गणेशतुर्थी व्रत-कथा भा.टी. ४०) 


गणेश सहस्रनाम भा० दी? 
सूक्त-संग्रह मल गुटका 
धनिष्ठादि-पच्चक शान्ति भा० टी° 
स्वप्न-विज्ञान-दुःस्वप्नणान्तिसहित 
सप्रयोग-महाविद्या स्तोत्र भा० टी° 
महापत्युञज्ञय जपःविधान भः. टो. 
णमो चन मंगलस्तोत्र भा० टी° 
लाडगरास्त्र-शतुञ्ञय हनुमत्स्तोत्र 


काटीकवच 


प्रत्यंगिराक्तोत्र भा० टो० 

विपरीत प्रत्यंगिरास्तोत्र भा० टी° 
सङ्कटा-स्तुति भा. टी. 

संकटा व्रत-कथा भा. री. 
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५) 
५ 
५) 
६) 
४) 


२) 


विन्ध्यवासिनी पृष्पाञ्जलि भा. टौ, ५) 
मटामृव्युज्ञय स्तोत्र भा. टी. १।२ 


अन्नपूर्णा स्तोत्र-मूल १। 
अन्नपूर्णा व्रत कथा भा. टी. ६) 
शिव-सटहखनामादरी ४) 
दिष्णु-सटखनामावटी ६) 
गणेशाथवंशीषं स्तोत्र १) 
णुत्रवार व्रत-कथा-माषा १६० 
शनिवार व्रत-कैथा-भाषा ६)६० 
रविवार ब्रत-क्थाभाषा २।६० 
सोमवार ब्रत-कथा भाषा २)६० 
मंगलवार व्रत-कथा भाषा २६० 
बुधवार व्रत कथा भाषा २।६० 

२६० 


बरटस्पतिवार वरत-कथा भाषा 


पताक श्री ठाङ्कर प्रद पुस्तक भण्डार 


क चौडोगली, बाराणसी -२२१००१ 
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कण्ठो भाषा टीका ७५) धनिष्ठादि पञ्चक शान्ति भाग्टी० २०) 





संकष्टी गणेश चतुथी व्रत कथा 
) भाज्टी ६० ) 


७५) एकादशी माहात्म्य भाषा १५) 










२००) दुर्गा रामायण 
२०० ) गणे सहस्रनाम भाषा टीका ३०) विश्वकर्मां प्रकाश भाषा टीका 
स स्त्री जातक भाषा टीका 
४० ) शिव स्वरोदय भाषा टीका 
२०) प्रभुविद्या प्रतिष्ठार्णव 
२० ) कुण्ड निर्माण स्वाहाकार पद्धति 
८०० ) रसराजमहोदधि पाचों भाग २००) विष्णुयाग पद्धति भाषा टीका 
बृहत्याराशरहोशास्त्र भा०टी ०२००) विवाह पद्धति भाषा टीका 
९००) उपनयन पद्धति भाषा टीका 
८० ) वाशिष्ठी हवन पद्धति भाषा टीका २५ ) 
वृहज्योतिषसार भाषा टीका ७५) गणपति प्रतिष्ठा पद्धति भाषा टीका २५ ) 


&०० ) दत्तात्रेय तन्त्र भाषा टीका 
उड्डीश तन्त्र भाषा टीका 


श्रीमद्‌ देवी भागवत भाऽ्टी० साची : 


सुखसागर भाषा मध्यम 
दुरगा्चन-पद्वति भाऽ्टी° 
दुर्गासप्तशती भा्टी° 
सजिल्द । मोटे अक्षरों मे 


मानसागरी भाऽ्टी° 


॥। 
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कार्तिक माहात्स्य भाषा टीका ५०) 
हनुमद्‌ रहस्य भाषा टीका ६० ) 
गायत्री -रहस्य भाषा रीका ६०) 
बृहत्‌ स्तोत्र रत्नाकर बड़ा ७५५ ) 
रघुवंश महाकाव्य प्रथम सर्ग ९५) 
हितोपदे पित्रलाभ भाषा टीका २०) 
किरातार्जुनीयम्‌ ९-२ सर्गं भाण्टीऽ ९५ ) 
सोरठी बृजाभार ९६ भाग ७५९ ) 














